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आज के युग में आदमी को हर क्षेत्रों की थोड़ी-बहुत जानकारी अवश्य होनी 
चाहिए। आज के बच्चे बड़े कौतूहल प्रिय होते हैं। कभी-कभी अपने मां-बाप से 
ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं जिनका उत्तर न पाने पर उन्हें उलाहना देने लगते हैं कि अरे 
आपको यह भी नहीं आता । बच्चों को तो निराशा होती ही है, मां-बाप को भी झेंपं 
उठानी पड़ती है, इसलिए लगभग बहुत सारे उन विषयों के बारे में सामान्य ज्ञान का : 
होना बहुत जरूरी है, जिनका संबंध नित्यप्रति के जीवन में आता war है । इसीलिए a. 
यह ग्रंथ बच्चों के साथ-साथ सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए भी aga उपयोगी 
है। 

यह ऐसा कोश है जिसमें विविध विषयों की जानकारी दी गई है। एक ही 
पुस्तक में ऐसे ज्ञान का भंडार भरा है जो जीवन में बड़ा उपयोगी हो सकता है, 
आपके ज्ञान को बहु आयामी बना सकता है कुछ लोगों के बीच किसी भी विषय 
पर चर्चा होने पर आप पूर्णतः अनभिज्ञ न रह कर थोड़ा बहुत उस विषय में जानकारी 
रखने वाले हो सकते है । सामान्य विषयों की एक मुश्त जानकारी के लिए इस कोश 
का हर परिवार में होना आवश्यक है । जिसका लाभ बड़े और बच्चे एक साथ एक 
जैसी उतसुकता तथा जिज्ञासा से उठा सकते है | 

प्रस्तुत ग्रंथ को अधुनातन जानकारियों से परिपूर्ण करने का भरसक प्रयास 
हमने किया है । इस ग्रंथ के अधिकतम विषय स्थायी महत्व तथा सामान्य ज्ञान के हैं 
जो हमारे लिए सदैव उपयोगी हैं, अतः इस ग्रंथ की उपयोगिता और भी स्थायी है । 

यह कोश अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा, ऐसी आशा हे । 
प्रकाशक र 
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खण्ड 1 
ब्रह्माणडऔर सौरमण्डल 


ब्रह्माण्ड ओर तारे 


ब्रह्माण्ड क्या है? 

यद्यपि कोपरनिकस के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के बदले सूर्य को केन्द्र में माना गया लेकिन उनकी विश्व 
को संकल्पना सौर परिवार तक ही सीमित रही । इस विचार में परिवर्तन पूरे साढ़े तीन सौ वर्ष बाद ही आ पाया । 

सन्‌ 1905 में ब्रिटेन के खगोलशास्त्री हर्शेल ने दूरबीनों की सहायता से अन्तरिक्ष का गहन अध्ययन किया 
तो पता चला कि विश्व केवल सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है । 

बीसवीं सदी के आरंभ में ऐसा प्रतीत हुआ कि विशाल Fe फैली आकाश-गंगा जिसके 
अन्तर्गत लगभग दस करोड़ से अधिक तारे, उनके अनुषंगी तारे और Ram मंदाकिनी हैं, इन सबका सम्मिलित 


रूप ही ब्रह्माण्ड है । 


ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
अखिल विश्व यानी ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के संबंध में हमारी आमतौर से यह धारणा रही है कि यह प्रारम्भ 
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में एक घनीभूत महाविशाल गोले के रूप में था । जेसाकि हबल ने प्रतिपादित किया है । यदि इस ब्रह्माण्ड का निरंतर 
प्रसार होता जा रहा हे, तो प्रारंभ में वह अवश्य अत्यधिक संपीडित अवस्था में रहा होगा । अत्यधिक संपीडन 
का तात्पर्य हे--अत्यधिक सघनता । हमारे वेज्ञानिकों के पास अभी तक यह जानने का कोई प्रामाणिक तरीका नहीं 
हे कि मूलत: विश्व का घनत्व कितना था ? बेल्जियम के खगोलशास्त्री एवं पादरी ऐब जॉर्ज लेंमेतेर ने इस सिद्धांत 

को समझाया और यही सिद्धांत 'बिग-बैंग सिद्धांत' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उनका कथन है कि करोड़ों वर्ष पहले 
यह अत्यंत घनीभूत स्थिति में था । एक वृहद्‌ महा-विस्फोट के साथ उसका विस्तार होता चला गया जिसमें करोडों 
वर्ष लगे । 'सतत सृष्टि सिद्धांत' नाम से प्रसिद्ध नये सिद्धांत का प्रतिपादन दो खगोलविदों--थॉमस गोल्ड ओर हर्मन 
बांडी ने किया था । इसे ब्रिटिश खगोलज्ञ फ्रेड हॉयल का समर्थन प्राप्त हआ । इसके अनसार आकाशगंगाएँ आपस 
में दूर तो होती जाती हे, लेकिन उनका आकाशीय घनत्व सदा अपरिवर्तित ही रहता हे । तात्पर्य यह हे कि पुरानी 
आकाश-गंगाओं के एक दूसरे से दूर हो जाने के कारण उत्पन्न रिक्‍त स्थान में नयी आकाश-गंगा का उदय भी 
साथ-साथ होता चलता हे । ये नयी आकाश-गंगाएँ नये पदार्थो से पेदा होती हे । 


ताराओं का जन्म केसे हुआ? 


तारों के जन्म से पहले अनंत आकाश में हाइड्रोजन गेस की घूमती हुई एक महाविशाल आकाश-गंगा थी । 
धीरे-धीरे उसमें कुछ भंवर बने, वे घने हुए ओर बाद में इन्हीं भंवरों ने सघन होकर तारों का रूप धरा । 

एक तारा बन जाने के बाद उसने चारों ओर की हाइड्रोजन गेस के अन्दर से ग॒जरने पर सरंग जेसा रास्ता 
बना लिया । ऐसा अनुमान हे कि किसी तारे की चाल धीमी होने से सुरंग की चोड़ाई में वृद्धि हुई होगी और उसकी 
चाल तज होन से सुरंग की चोड़ाई कम हुई होगी | इससे सुरंग की कुछ TG तारे में आ लगी होंगी और कछ तारे 
के वेग से उसके साथ घिसटती हई-सी साथ-साथ चली गई होंगी । सरज के चारों ओर जो लाखों मील लम्बी 
ज्योति दिखाई देती ह, वह इसी धिसटती हुई हाइड्रोजन गेस की ज्योति हे । 

इस ब्रह्माण्ड में जहाँ अरबों तार हे, वहाँ दो प्रकार के बादल भी पाए जाते हें | उनमें एक तो हाइड्रोजन के हे, दूसरे 

इनसे बिल्कुल अलग किस्म के हें । धूल या आँधी या कोहरे के समान इनके आर-पार देखना भी कठिन हो जाता 


तारों की बनावट केसी हे? 


शुरू में वज्ञानिकों ने तारों को केवल आग के पिण्ड ही समझ रखा था । स्रज भी एक ऐसा ही आग का 
गोला समझा जाता था । लेकिन जसे-जेसे हमारे संसार में विज्ञान बढ़ा, विशेष ज्ञान बढ़ा, तो लोगों ने इस तरफ 
ध्यान दना भी शुरू किया कि आखिर सूरज और तारे ठंडे क्यों नहीं हो जाते | उनमें गर्मी कहाँ से आती हे ? ओर 
यदि वे आग के गोले हें तो अब तक जलकर भस्म क्यों नहीं हो गये ? 

इन सारी बातों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से खोजबीन आरम्भ की । आइए, तारों में गर्मी 
कहाँ से आयी, इसका एक सरल प्रयोग देखते हें । बाइसिकल में हवा भरनेवाले पम्प से जब हवा भरी जाती 


___ उसका नीचेवाला भाग हवा भरते समय गरम हो जाता हे । इसका कारण यह है कि जब पम्प ऊपर की ओर चलाते 


हैं तो वायुमंडल से हवा पम्प में आ जाती हे । और जब उसको नीचे की ओर चलाते हे तो पम्प में मोजूद हवा पम्प 
` क्रे दाब के कारण सिकुड़ती हे । यह सिकुड़न की क्रिया ही गरमी पैदा करती 

तारों ओर हमारे सूर्य में भी गर्मी इसी सिकुड़ के कारण पदा होती हे । उनके अन्दर को गेस सिकुड़ती हे तो वह 
गरम हो जाती हे । इन तारों के बीच के पदार्थ, अपने बाहरी तलों की आकर्षण शक्ति के नियम के अनुसार गेसों को 
अपनी ओर Grad हैं । बीच की जगह संकरी होने से सिकुड़न की स्थिति ter होती हं ऑर भीषण गर्मी उत्पन्न होती 
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तारों के बीच के भाग की गर्मी करीब दो करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होती हे । आपको बता दें कि लगभग एक 
ग्राम पानी को एक सेकण्ड तक गर्म करने के लिए जितनी गरमी की जरूरत होती हे उसको एक डिग्री सेंटीग्रेड ताप 
कहा जाता हे । इसी से अनुमान लगा लीजिए कि दो करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड ताप की भीषणता क्या होगी ? 


तारों की feet कितनी हें? 


विशेष दूरबीनों द्रारा देखने पर तारे दूरी के हिसाब से अलग रंगों के दिखायी देते हें । तारों के रंगों के हिसाब से 
उनके अलग-अलग वर्ग बना दिए गए हे । नीले रंग के तारे सबसे अधिक गरम ओर लाल रंग के तारे सबसे कम ताप 
वाले होते हैं । पीले और थोड़ी सफेदी लिए हुए तारे बीच के ताप वाले माने जाते हैं । मृग-मण्डल में स्थित वाणराज 
नामक तारा सबसे अधिक गरम हे । यह हमारे सूरज से 21,000 गुना अधिक तेजवान हे । मृग-मण्डल कुछ ताराओं से 
मिलकर मृग आकृति बनाते हे, अब इस तारा-समूह को मृग-मण्डल कहते हैं । 

छोटे-बड़े के अनुसार भी तारों को अलग-अलग वर्गो में रखा गया है | सबसे बड़े आकार वाले तारे को विराट 
और छोटे आकार वाले को वामन तारा कहते हैं । इन दोनों के बीच के तारों को मध्यम तारा कहा जाता है | विराट तारों 
में भी कुछ तारे तो बहुत ही विशाल होते हें, जिनको अतिविराट तारा कहते हें । मृग-मण्डल का आर्द्रा तारा एक ऐसा ही 
अतिविराट तारा हे । यह हमारे स्रज से 3 करोड़ गुना बड़ा हे । हमारी धरती से सूरज 13 लाख गुना बड़ा हे । इस 
हिसाब से आर्द्रा तारा धरती से कितना बड़ा होगा, इसको कल्पना करना भी कठिन हे 

वामन तारों की तो बात ही कछ ओर हे । वे छोटे अवश्य होते हे पर खोटे भी बहत होते हैं । अपने काम में वे भी 
किसी से कम नहीं हें । भले ही वे छोटे होते हें परंत वजन में वे सबको मात दे जाते हें । आकाश का सबसे प्रकाशित 
तारा व्याध एक ASA तारा हे | उसका जोडीदार एक वामन तारा है । यह व्याध से दुगुने वजन का हे | ऐसे एक बरतन 
में जिसमें दस किलो पानी आता हो, अगर उसमें इस वामन तारे की केवल मिट्टी को ही ऊपर तक भर दिया जाय तो 
बरतन का वजन दो हजार छ: सो क्विटल हो जाता हे तो जरा अंदाज लगाइये, कितना भारी होगा यह वामन तारा ! 


ताराओं के अलग-अलग रंगों के होने का क्या कारण हे? 


ताराओं के अलग-अलग रंग क्यों होते हैं, आइए, जानें । विज्ञान में जो नई-नई खोजें हुई हे उनसें सितारों के 
अलग-अलग रंगों के कारणों का अब पता चल चुका हे | दरअसल आकाश-गंगा परिवारों में या उनकी सर्पीली पूंछा में 
जब कोई नया तारा पेदा होता हे तो उसका रंग लाल होता है । यह उसके बचपन को निशानी मानी जाती हे | जब तारा 
जवान हो जाता हे तो उसका रंग पीला हो जाता है, ठीक उसी तरह का जेसा कि हमारे सूरज का रंग इस समय हे । पील 
रंग का मतलब होता हे कि सितारे में अति विराट गर्मी Ver हो रही हे | अत: हमारा सूरज भी अभी जवान हे | 

अगर ये पीले सितारे ऐसी आकाश-गंगा में होते हैं जिनमें नए सितारों को रचनेवाले काले बादल भी मोजूद हों तो... 
पीले सितारे और अधिक गर्म होकर नीले तारों में बदल जाते हैं । यानी भरपूर योवन वाले तारे | ‘ 

wa यदि पीले सितारे कहीं ऐसी जगह होते हे, जहाँ पर नए तारे पेदा करनेवाले गस-बादल नहीं होते, तो ये तारे 
धीरे-धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं और उनका रंग फिर धीरे-धीरे लाल रंग में बदलता जाता हे । ये अपने आकार से 
अपेक्षाकृत पचास से सौ गुना तक बढ़ जाते हे । ये लाल तारे हमारे सूरज से करोड़ों गुना बड़े होते हैं जब इनके अंदर 
का हाइड्रोजन रूपी ईंधन खत्म होने लगता है तो ये सिकुड़ने लगते हैं । इनका रंग बहुत जल्दी पीला और नीला होता = 
हआ कासनी रंग में बदल जाता है । इनका आकार लाखों गुना कम हो जाता हे और ये सफेद रोशनी देते हुए बिखर 
जाते हैं | इस प्रकार इनका पदार्थ फिर उसी बादल में मिल जाता है जिससे कि ये पेदा हुए थे । परंतु इस सारी प्रक्रिया में p 
करोड़ों वर्ष लगते हें । = 
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= गंगा में इसी तरह नये सितारे पेदा होते रहते हे ओर पुराने सितारे मरते रहते हे । पेदा होने के 
समय सितारे का रंग लाल ओर मरने के समय सफेद हो जाता हे । इस तरह ब्रह्माण्ड में सितारों के पैदा होने ओर 
मरन का काम बराबर चलता रहता ह | 


आकाश-गंगा क्‍या हे? इसका आकार-प्रकार कितना होता हे? 


आकाश-गगा ARIST का एक बड़ा अचरज भरा बस्ता ह । इसम अनक प्रकार क तार, तारा के गच्छ आर 
तारों के बादल आदि होते हे जो दूरबीन की मदद से साफ-साफ देखे जा सकते हे । लाखों तारों, बादलों ओर सरजों 
को इस नदी का रूप हम साफ-साफ इसलिए नहीं जान सकते क्‍योंकि हमारी धरती ओर सरज परिवार भी इसी का 
एक छाटा-सा अंग हे । पर वेज्ञानिकों का अनुमान हे कि जिस आकाश-गंगा में हमारा सोर-मण्डल हे वह आकाश-गंगा 
कुम्हार के झुक हुए चाक अथवा परवलय के समान हे । उसमें करीब दस अरब तारे हे जिनके अपने-अपने ग्रह 
आर उपग्रह भा 

इस आकाश-गंगा का व्यास अर्थात इसको एक सिरे से दूसर सिरे तक की चोडाई लगभग 70 हजार 
प्रकाश वर्ष के लगभग हे | इसमें तारे हे, हाइड्रोजन गेस हे, ओर कहीं-कहीं कणों के कोहरे सरीखे बादल यह 
आकाश-गगा अपन कन्द्र क चारा आर बहुत वेग से घूम रहा हे । धरती आर सूरज इस तव क कन्द्र स दूर किनारे 
का आर ह। आकाश-गगा का धारा म, उसका अपना स्वय को चाल के कारण, सरज एक घण्टे में 18 लाख 
किलोमीटर की तेजी से दोंड लगा रहा हे । परंतु हमारी आकाश-गंगा इतनी बड़ी है कि स्रज के इतन वग स दाड़न 
पर भा उसका आकाश-गंगा का एक चक्कर लगाने में बीस करोड़ साल लग जाते हे । ब्रह्मण्ड में इस तरह का 
लाखा आकाश-गगाए माजूद ह जिनमें अरबों तारे हें । 


तारे कैसे झिलमिलाते हैं? 


सूरज छिपने के बाद पृथ्वी पर जब अंधेरा फैलता है, तब आकाश में हमें असंख्य छोटे-छोटे तारे चमकते 
दिखायी पड़त हे । इनमें से कुछ तारों का आकार छोटा होता है और कुछ का बड़ा | इनमें से कछ का तापमान 
बहुत अधिक होता हे ओर कुछ का बहुत कम । फिर भी सूर्य से सब कुछ लाखों गुना बड़ा | 

इन तारों को उत्पति का जहाँ तक सवाल हे, यह अन्तरिक्ष में फेले हए धल के कण ओर गेस-कणों के बादलों से 

बनते हें । अन्तरिक्ष में फले हुए कणों ओर गेसों का कोई बादल जब अपने गुरुत्वबल के कारण सिकुड़ने लगता हे, तो 
एक गाल का रूप धारण कर लेता ह । ऐसे बादलों का भार तारे के विकास के लिए सूरज के भार से कई हजार गुना 
अधिक होना जरूरी हं | जब बादल का सिकुड़ना शुरू होता हे, तो उससे होनेवाले दबाव के ताप के कारण कुछ हिस्सा 
विकिरण SRI इधर-उधर बिखर जाता हे ओर इस बादल को सिकड़ने में मदद करता 

जब यह बहुत गर्म हो जाते हे, तो इनमें से प्रकाश निकलने लगता हे । इस प्रकार हर चमकनेवाला टुकड़ा 
स्वयं एक चमकनेवाला तारा बन जाता हे । फिर तारों के झिलमिलाने की क्रिया पृथ्वी के वायुमंडल के घनी और 
विरल परतों के निरंतर इधर से उधर चलते रहने के कारण होती हे | 


तारों की दोड़ 


वैज्ञानिकों की निरंतर खोजों के फलस्वरूप यह पता लगा है कि मामूली तारा भी बड़े भयंकर वेग से दोड़ 
रहा है । औसत निकालने पर यह पाया गया है कि मामूली तारा एक सेकिण्ड में 15 से 20 किलोमीटर चल लेता 
2 यानी एक घण्टे में वह करीब 70 हजार किलोमीटर निकल जाता हे | 
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इन तारों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी रफ्तार एक सेकण्ड में तीन सो कि. मी. तक भी हे यानी ये तारे 
एक घण्टे में लगभग 11 लाख 32 हजार कि. मी. चलते हे । आदमी के लिए इतनी तेज गति के बारे में सोचना 
भी कठिन काम हे । तेज से तेज हवाई जहाज भी एक सेकण्ड में एक कि. मी. का तीसरा-चोथा भाग का फासला 
ही तय कर पाता हे । यह उन हवाई जहाजों की बात हे जो अभी हाल में ही बने हैं ओर जो अपनी तेज गति के ; 
कारण सवारी के इस्तेमाल में नहीं आते । 7 


नोवा और सुपर नोवा क्या होते हें? 


कुछ तारे जो लाखों वर्षां से लगातार सामान्य तारों की तरह चमक रहे होते हैं, अचानक ही इनकी चमक 
आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती हे । कळ ही घण्टों या दिनों में इनकी चमक एक लाख गना या इससे भी अधिक 
बढ़ जाती हें । एक सामान्य दर्शक को ऐसा अनुभव होता है कि एक नया बेहद चमकदार सितारा आकाश में उग 
आया हे । इन तारों को नवतारा या नोवा कहते हैं । नोवा शब्द का अर्थ हे--नया | चमक में बढ़ोत्तरी इसलिए होती 
हे क्‍योंकि तारे में इआ कोई आंतरिक विस्फोट उस तारे के एक लाखवें भाग तक के पदार्थ को ऊपर उछाल देता 
हे । यह पदार्थ वास्तव में गेस का एक विशेष गोला हे, जो अन्तरिक्ष में बहत तेजी के साथ फेलता हे । नोवा अपनी 
अधिकतम चमक तक पहुँचने के बाद धीरे-धीरे अपनी मूल चमक पर वापस आ जाता हे । अनुमानत: हमारी मंदाकिनी 
में प्रतिवर्ष लगभग 20-30 नवतारे बनते 


पृथ्वी से तारों की दूरी कितनी है? d 
हम यह तो आपको बता ही चुके हे कि तारे अपनी ही प्रकाश ऊर्जा से चमकते रहते हें । इनमें कोई अधिक है 
चमकीला दिखायी देता हे तो कोई कम चमकीला दिखायी देता हे । जानते हे एसा क्यों होता हे ? 
वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान किए गए आंकड़ों के अनुसार ये तारे हमारी धरती से करोड़ों-अरबों किलोमीटर की 
दूरी पर हैं क्या आप जानते हें कि इन आकाशीय पिण्डों की ट्री किस प्रकार ज्ञात को जाती ह ? a 
तारों की दरी ज्ञात करने का वेज्ञानिकों ने एक सरल तरीका निकाला हे । यदि हमें किसी तारे की दूरी पता | : 

करनी हे तो हम धरती के किसी एक स्थान से तारे का चित्र ले लेते हे । छः महीने बाद पृथ्वी की स्थिति बदल 


जाती हे, क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हे । अब इस दूसरे बदले स्थान से तारे का दूसरा चित्र ल 
लिया जाता हे | 

दोनों चित्रों की तुलना से पता चलता हे कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण तारे की स्थिति पहली स्थिति स | A 
कळ दूर हो गई हे । हम जानते हे कि पहली ओर दूसरी स्थिति की दूरी पृथ्वी के परिक्रमण परिपथ के व्यास के 
बराबर हे । यह दूरी 29.76 करोड़ कि. मी. हे । पृथ्वी से ली गयी दोनो स्थितियों को क्रमश: A ओर 8 मान ल॑ र 
और दोनों को जोड़ने वाली रेखा को एक सरल रेखा A ओर 8 मान लें ओर दोनों स्थितियों से नापे गऐ तारे को 
स्थिति को ७ मान लें तो जो » 8 © कोण बनेगा जिसमें 4 8 ज्ञात हे तथा ए का मान ज्ञात किया जा सकता ह । 
कोण & 8 ७ को माप लिया जाता हे । इन दोनों आंकड़ों से तारे ७ को दूरी निकल आती हे | 

इस तरीके को इसतेमाल करके बहुत से तारों की दूरियाँ मापी गई हैं । सल्फा सेन्टोरी तारे को दूरी लगभग 
4.35 प्रकाश-वर्ष निकाली गई हे । साइरस तारे की दूरी 8.48 प्रकाश-वर्ष आँकी गई हे । इस तरीके से बहुत अधिक | 
दूरी के तारों की दूरी ज्ञात नहीं की जा सकती । दूर के तारों की दूरी उनकी चमक के आधार पर ज्ञात की 


~ 


है । वेज्ञानिकों ने ऐसे दो तारों का पता लगा लिया है जिनकी दूरी 80 लाख प्रकाश-वर्ष हे | 
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E. आकाश-गंगाएँ भी गतिमान हें? 

आकाश गंगा भी तारों की तरह निरंतर घूमती रहती हे । उसके साथ-साथ हमारी धरती और सोर-मण्डल 
परिवार भी घूमता हे । हर बीस करोड़ साल में यह एक पूरा चक्कर लगा पाती हे । इसकी चाल एक घण्टे में 10 
लाख किलोमीटर है । हमारी आकाश-गंगा अभी बालक ही हे । इसकी आयु केवल कुछ अरब वर्षो की ही है | 
इसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक मिलती हे । 

हमारी आकाश-गंगा के तारे, उसकी नीहारिकाएँ, उसकी सर्पीली पूंछे और उनमें पाए जानेवाले बादल आदि सबको 
मिलाकर एक आकाश-गंगा परिवार कहते हें । इस ब्रह्माण्ड में केवल यही एक आकाश-गंगा हो ऐसी बात नहीं । वरन 
इस ब्रह्माण्ड में हमारे आकाश-गंगा की तरह अनगिनत संसार हें । हमारी आकाश-गंगा उन आकाश-गंगाओं की दुनिया 
में से केवल एक हे । इसमें हमारी आकाश-गंगा जेसे ही 16 ओर आकाश-गंगा-परिवार È | 

इन 17 आकाश-गंगा-परिवारों को आकाश-गंगा मण्डल कह सकते हैं । इन मण्डलों की एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक की सीधी चोड़ाई (व्यास) 40 लाख पदम किलोमीटर है और वे एक दूसरे के आपसी खिंचाव के कारण 
आसमान में टिके हुए हैं। यह मानव-खोज मात्र एक छोटा-सा हिस्सा है | 


प्रकाश-वर्ष किसे कहते हें? 

प्रकाश की गति एक सेकण्ड में 1,86,000 मील 29,76,00 कि. मी. होती हे । इस हिसाब से प्रति एक 
मिनिट, प्रति एक घण्टा, प्रति एक दिन का हिसाब निकालकर वर्ष का हिसाब निकाल लिया जाता हे । इसी को 
“प्रकाश-वर्ष’ कहा जाता हे | 

चूँकि तारों को दूरियाँ इतनी अधिक हें जिन्हें साधारण मील, किलोमीटर आदि को सहायता से ज्ञात करना 
असंभव हे । अत: इसके लिए “प्रकाश वर्ष' को पेमाना मानकर दूरी निकाली जाती है । 

एक प्रकाश-वर्ष = 1,86,000 x 60 (से.) x 60 (मि) x 24 (दिन) x 365 (वर्ष में दिन) 


नीहारिका 

नीहारिकाएँ बहुत छोटी ओर सफेद रंग की होती हैं, जो अन्तरिक्ष में बहुत दूर-दूर तक बिखरी हुई दिखाई 
पड़ती हैं । लोग इन्हें दूसरी-मंदाकिनी संस्थाएँ या सर्पिल नीहारिकाएँ कहते हैं । 

नीहारिकाओं को केवल दूरबीन से ही देखा जा सकता है | कुछ नीहारकाओं में चमक होती है, पर बहुत-सी 
ऐसी नीहारिकाएँ हैं, जिनमें चमक नहीं होती । इसका कारण इनके मध्य गेसों की सघनता हे | 

नीहारिकाएँ अपनी धुरी पर घूर्णन करती हैं । 

नीहारिकाएँ बड़ी अद्भुत होती हैं । एन्ड्रोमिडा नामक नीहारिका सबसे अधिक विस्मयकारिणी हे । उसके 
प्रकाश को एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में 50 हज़ार वर्ष लगते हैं । हमारी पृथ्वी से उसको दूरी 9 लाख 
प्रकाश-वर्ष हे । 

सारे विश्व में 3 करोड़ से भी अधिक नीहारिकाएँ. हैं । 


धुव नक्षत्र क्या है? 
ध्रुव नक्षत्र को धुवतारा भी कहते है | यह उत्तर की ओर चमकता हुआ दिखाई पड़ता है । ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर 
जाया जाय, ज्यों-त्यों यह सिर से ऊपर आता जाता है । उत्तरी धुव में यह ठीक सिर के ऊपर दिखाई पड़ता ह । 
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राशि-चक्र क्या हे? 

सूर्य अपने स्थान में स्थिर रहता हे । पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है । पृथ्वी के घूमने से ऐसा लगता 

मानों सूर्य ही पूर्व से पश्चिम की ओर घम रहा है । ज्योतिषियों ने कल्पना की हे कि सूर्य आकाश में जिस रास्त 

से घूमता हे, उसे ‘ta’ या सूर्य-मार्ग कहते हें । सूर्य के रास्ते में, कई स्थानों पर बहत से तारो का समूह दिखाई 
पड़ता हे । उन तारों से बने हए चक्र को ही राशि-चक्र कहते हैं । 

राशि-चक्र को बारह भागों में बाँट कर उन्हें अलग-अलग नाम दिया गया ह ? 

उनके नाम इस प्रकार हैं--मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, और 
मीन । 

बारह राशियों में 27 नक्षत्र हे । उनके नाम इस प्रकार हें-अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा 
आर्दा, पनर्वसु, अश्लेषा, पष्य, मघा, हस्त, चित्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, 
पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरभाद्रपद ओर रेवती | ज्योतिष के अनुसार उत्तराषाढ़ा 
के बाद 'अभिजात' नामक एक और नक्षत्र है । 


धूमकेतु क्या है ? 

पँछवाले तारे को धमकेत कहते हें । धमकेत उस समय नहीं दिखाई पड़ते, जब सूर्य से बहत दूर होते हें । 
सर्य के 32-40 करोड़ कि. मी. की दरी पर आने पर धमकेत्‌ओं की पुंछ की चमक दिखाई पड़ती हे । हर एक धूमकेतु 
की पंछ नहीं होती | : 

किसी की पछ कुछ छोटी ओर किसी की कुछ लम्बी होती हे । पूंछ को चमक बहुत कम होती हे । 
किसी-किसी को पुंछ की चमक दूरबीन से देखी जा सकती हे 

धमकेत सौर-परिवार का ही अंग हे । 1910 ई० में हेली धूमकेतु दिखाई पड़ा था । उसको खोज हेली 

की थी । इसीलिए उसे हेली धमकेत कहते हैं । 'हेली' 85 वर्ष से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा ह | 1910 

के पहले भी यह कई बार देखा जा चका है । 1985-86 में भी कहीं-कहीं धूमकेतु देखा गया हे । अभी 1992 में | 
यह देखा गया था । धूमकेतु दीर्घ वृत्त में चलते हैं हेली धूमकेतु एक एसे वृत्त पर चलता हें, जो बहुत ही लम्बा 
है । सूर्य उस वृत्त के बीच में नहीं, बल्कि किनारे की ओर हें । हैली धूमकेतु जब सूर्य से दूर चला जाता ह, तो पृथ्वी 
से भी दूर चला जाता है । उस समय वह दिखाई नहीं पड़ता | 85 वर्ष में वह केवल कुछ ही बार दिखाई पड़ सका 
हे--इसका यही कारण हे | ` 

धमकेतओं का सिर drat, ढेलों, रोडों ओर कणों का समूह होता हे । बड़े-बड़े ढोके दो मील से अधिक 
बड़े नहीं होते | धमकेत जब घमते-घमते सर्य के निकट पहुँचता है, तो सूर्य की गर्मी के कारण उसमें से गसें निकलने | 
लगती हैं । सर्य के प्रकाश के कारण उन गैसों में चमक पेदा होती हे, परिणामस्वरूप ढेले ओर रोडे हमें पूछ क oo 
समान दिखाई पडते हे । पंछ वाले कुछ धूमकेतु बिखर जाते हे, और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी की ओर | 
fad उठते हैं । कुछ तो वायुमण्डल में ही जल जाते हे, पर कुछ पृथ्वी पर गिरते हैं हम उन्हीं को उल्काए कहत 
ह । * 


` धृमकेतओं की आकृति बड़ी विचित्र होती हे । सिर पर चमकदार नाभि हेती है, जिसमें से एक लम्बी 
निकली होती हे । पूंछ सूर्य की उल्टी ओर होती है । किसी-किसी धूमकेतु के तीन या उससे अधिक पूंछें a 
जो एक-दूसरे से कुछ दूर पर होती हैं। सिर दो मील से लेकर लाखों मील तक बड़ा हो सकता है । पूंछ की लम्ब 
करोड़ों मील तक हो सकती हे | 
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टूटत नए तारों को उल्काएँ कहते हैं । उल्काएँ धूमकेतुओं के टुकड़े होती हैं, जो टूटकर बड़ी तेजी 
के साथ पृथ्वी की ओर खिंचती हे । कुछ उल्काएँ कई सो गज लम्बी-चोड़ी होती हे । उल्काएं पत्थर होती 
लेकिन इनमें धात्विक अंश भी होते हे । 

उल्काएँ दो तरह की होती हे । एक वे होती हैं, जिनमें पत्थर के साथ लोहा आदि धातुएँ होती हैं, ओर 
दूसरे प्रकार की व हैं, जिनमें केवल पत्थर ही होता हे । उल्का-पत्थरों में यूरेनियम ओर थोरियम नामक धातु भी 
होती हे । 

प्राय: उल्का-पत्थर छोटे-छोटे होते हैं, पर कुछ बहुत बड़े भी होते हे । पृथ्वी पर जहाँ गिरते हे, बहुत बड़ा गड़ा 
बना देते हे । अमेरिका के ऐरीजोना नामक स्थान में एक उल्का पत्थर गिरा था । उसके गिरने से इतना बड़ा गड्ढा 
,  बनगया था कि. उसके पानी में हाथी भी डूब सकता था । 1912 ई. में अमेरिका के होलबुक नामक स्थान में एक 
उल्का गिरी थी, जिसके फटने की आवाज 64 कि. मी. तक सुनाई पड़ी थी । एक रात में प्रति घण्टे 5 से लेकर 10 
उल्काएँ दिखाई पड़ती हे । कुछ उल्काएँ इतनी छोटी और मन्द होती हें कि केवल दूरबीन से ही देखी जा सकती 
हैं। 


कभी-कभी एक या दो उल्काएँ गिरने के स्थान पर, उल्काओं की झड़ी-सी दिखाई पड़ती हे । जब ऐसा 

होता हे, तो प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता हे । 1833 ई० में इसी प्रकार की उल्का-झड़ी देखने को मिली थी | 

fe 1908 ३० में साइबेरिया के येनीसी प्रान्त में एक बड़ा भीषण उल्कापात कापात हुआ था, जिसकी आवाज बादल 

क गरजन के समान थी | उल्काओं का ताप बहुत ही शीघ्र ठण्डा हो जाता हे। गिरने के समय गर्म रहती हे । गीली 
जमीन,पर गिरने पर घण्टे-आध घण्टे में ही बर्फ के समान ठंडी बन जाती हे । 


नक्षत्र 
नक्षत्र' को तारे भी कहते हें । रात में आकाश में असंख्य नक्षत्र चमकते हए दिखाई पडते हें । हमारा सूर्य 
' भी एक नक्षत्र ही ह | सूर्य हमें बड़ा आर चमकता हुआ इसलिए दिखाई पड़ता हे कि, वह अन्य तारों को अपेक्षा 
| हमारे निकट ह । सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, किन्तु जो तारा हमारी पृथ्वी से सबसे अधिक 
| निकट ह, उसको पृथ्वी से दूरी 3 नील 88 लाख कि. मी 
l वज्ञानिकों का कहना हें, तीन सो करोड़ से भी अधिक तारे हे, किन्तु अभी केवल 40 करोड़ तारों के ही 
बार में पता लग सका हे । तारे हमें बहुत छोटे रूप में दिखाई पड़ते हें, क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हे । वास्तव में 
तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं । कुछ तारे दश कोटि गुना बड़े हें । कुछ तारे इतने बड़े हैं कि हमारा सूर्य उनके 
| दशजलक्ष भाग का केवल एक भाग ह | 
हा तारे हमारी पृथ्वी से इतनी दूर हे कि, उनकी दूरी को संख्या में बताना बहुत कठिन हे । सूर्य का प्रकाश 
हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकण्ड में आता हे, किन्तु वेटेल ज्यूइस' नामक तार के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक 
O प्रहँचने में 190 वर्ष लगते हे 


कॉस्मिक-वर्ष क्या हे? 


कॉस्मिक-वर्ष का संबंध मंदाकिनी के वेग से है मंदाकिनी एक विशाल तारा समूह है, जिसमें सभी तारे 
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गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे की ओर आकर्षित रहते हे । पूरे ब्रह्माण्ड में लाखों मंदाकिनियाँ हैं । मंदाकिनी का 

आकार प्रकाश-वर्ष की इकाई से मापा जाता हे क्योंकि मंदाकिनी का आकार-प्रकार महाविशाल हे । साधारण « कै 

दूरी-इकाइयों से इसे मापना असंभव हे । इसका व्यास कुछ हजार प्रकाश-वर्ष से 5 लाख प्रकाश-वर्ष तक होता हं। 
प्रत्येक तारा दीर्घवृत्त या वृत्त के केन्द्रबिदु के चारों तरफ निरंतर घूमता रहता है । यह ठीक उसी प्रकार हे 

जिस तरह हमारे सोरमण्डल के ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हे । केन्द्र के पास की गति केन्द्र से दूर के तारों की 

गति से अपेक्षाकृत अधिक होती हे । सूर्य मंदाकिनी के केन्द्र के चारों तरफ घूमता हे । इसकी अविश्वसनीय गति 

लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकण्ड होती हे । सूर्य का मंदाकिनी के केन्द्र के चारों ओर एक पूरा चक्कर कारने 

में लगभग 2250 लाख वर्ष लगते हैं इस अवधि को ही कॉस्मिक वर्ष कहते हें । अर्थात्‌ सूर्य द्वारा मंदाकिनी की 

एक पूरी परिक्रमा एक 'कॉस्मिक-वर्ष' होता हे । हमारी पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती जिसे हम वर्ष कहते 

हैं इसकी तुलना में कितना मामूली है । 


सूर्य और सौरमण्डल 


सूर्य क्या 2? 

सूर्य ओर कछ नहीं, सिर्फ एक तारा हे । वह भी बड़ा नहीं, छोटा ओसत दर्जे का । रात को आकाश में 
दिखाई देनेवाले हमारे तारे आकाश में सर्य से सेकड़ों-हजारों गना बड़े हे । इसी प्रकार सेकड़ों तारों में सूर्य से हजारों 
गनी अधिक रोशनी व गरमी हे । उनके मुकाबले में सूर्य एक बोना ही नहीं, बोने से भी बोना तारा हे । 

तारों की दुनिया में सूर्य का स्थान इतना तुच्छ होते हए भी वह अपने सॉर-मण्डल परिवार का तो राजा 
ही । उसमें से लगातार निकलती गरमी प्रे सोर जगत को प्रभावित ओर प्रकाशित करती हे ओर जीवन दती ह 
हमारी पृथ्वी को । उस ताप से ही प्रकाश होता हे । ताप ओर प्रकाश अन्य तारों से भी निकलता ह | 


सूर्य की गरमी 


प्रकाश की गति एक लाख 86 हजार मील (297600 कि. मी) प्रति सेकण्ड है । इस चाल से चलकर सूर्य 
को रोशनी हमारी पृथ्वी पर लगभग आठ मिनट में पहुंचती है । सूर्य को गर्मी सूक्ष्म रूप में पृथ्वी के अंश-अंश में 
समा जाती हे । इसी से पृथ्वी पर जीवनदायिनी वर्षा होती हे । खेतों में अनाज पकता हे ओर बागों में फल-फूल । 
जीवन बनाए रखने के लिये एक के बाद दूसरी HAT बदलती हें हमारे सूर्य के कारण ही । 
आज के ज्योतिर्विदों का सूर्य की उत्पत्ति के बारे में लगभग एक ही मत हे । सूर्य का उद्भव लगभग 500 करोड़ 
वर्ष पहले हुआ | यह समय मंदाकिनी या आकाश-गंगा नक्षत्रपुंज के गठन से कम से कम 700 करोड़ वर्ष पश्चात का 
था । सूर्य के रूप में जमनेवाली गेस भी वही गेस थी जो आज भी आकाश-गंगा के तारों के बीच बादलों को सूरत में 
मंडराती हे | 


सूरज चमकता क्यों है? 


वास्तव में सूर्य के अद्यतन चमकते रहने का एकमात्र कारण नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप अपरिमित | 
मात्रा में ऊर्जा का निरंतर निस्सरण है । 
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रेडियोधर्मिता की उपस्थिति का पता चलने के बाद वेज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के नाभिक 
में असीमित ऊर्जा संग्रहीत होती है । वेसे हर तरह के परमाणु के नाभिक में असीमित ऊर्जा होती हे, लेकिन नाभिकीय 
विखंडन से इस ऊर्जा को मुक्‍त कर पाना बहुत ही कठिन होता हैं लेकिन कुछ तत्व एसे होत हें जिनके नाभिक 
से यह ऊर्जा स्वत: धीरे-धीरे निकलती रहती हे । उदाहरण के लिए यूरेनियम एवं रेडियम । 

किसी परमाणु के नाभिकोय विखंडन के लिए बहुत ही उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती हे । पृथ्वी पर 
Yad रूप में ऐसे तापक्रम को कल्पना भी नहीं की जा सकती । हाँ, परमाणु बिजलीघरों में नाभिकीय विखंडन के 
लिए कृत्रिम रूप से रिएक्टरों में इतना तापक्रम उत्पन्न किया जाता हे, लेकिन हमसे अरबों किलोमीटर दूर स्थित 
सूर्य एवं अन्य तारों के आसपास इतना तापक्रम मुक्त रूप से उपलब्ध होता हे । कारण, वहाँ स्थित गेसो के सतत्‌ 
नाभिकीय विखंडन होते रहते हैं ओर इससे निरंतर असीमित ऊर्जा निकलती रहती 

वेज्ञानिकों के अनुसार सर्य अपने आप में एक अत्यंत विशालकाय परमाणु रिएकटर हे जहाँ हाइड्रोजन 
कार्बन, नाइट्रोजन एवं हीलियम गेस के परमाणु टटते रहते हें ओर इससे असीमित ताप-ऊर्जा निकलती हे 


सोर-परिवार 


सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करनेवाले आकाशीय पिण्डों को सूर्य का परिवार अथवा सोरमण्डल कहते हे | 
सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करनेवाले आकाशीय पिण्डों में मुख्य रूप से नो ग्रह तथा उनके कछ उपग्रह हे । सूर्य 
के ये ग्रह दूरी के अनुपात में क्रम से इस प्रकार हे--बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ओर 
प्लटो | इन ग्रहां के उपग्रह भी सोर-मण्डल के सदस्य हं । इनके अतिरिक्त उल्काएँ, प॒च्छल तारे, क्षुद्र ग्रह आदि भी 
सार-परिवार क सदस्य हें । ये सभी आकाशीय पिण्ड सूर्य के चारों ओर अंडाकार परिपथ में निरंतर परिक्रमा करते 
रहत हं | इसक अलावा एक दसवें ग्रह को उपस्थिति का पता भी वज्ञानिक लगा रहे हें, परन्त॒ अभी इसको वेधानिक 
घोषणा नहीं हुई हे | परन्तु इसका अस्तित्व है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता । 


बुध ग्रह 

व॒ध ग्रह सोरमण्डल का सबसे छोटा व सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हे । सूर्य की परिक्रमा में इसे लगभग 
88 दिन लगते हें । इतना ही समय इसे अपनी धरी पर घूमने में भी लगता हे । सूर्य के काफी पास होने के कारण 
इसे-देख पाना काफी कठिन हे । इसकी सतह पर बहत-सी पर्वत श्रेणियाँ हे । इस ग्रह पर पानी बिल्कुल नहीं 
सूर्य से इसकी दूरी लगभग 4 करोड़ 86 लाख किलोमीटर है । 


शुक्र ग्रह 

यह पृथ्वी का निकटतम ओर सबसे चमकीला ग्रह हे सूर्य से इस ग्रह की दूरी लगभग 10 करोड़ 91 
लाख किलोमीटर हे | आकारप्रकार और वजन में यह लगभग पृथ्वी के बराबर ही हे । सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 
करने में इसे लगभग 224 दिन का समय लगता हे । अपनी धुरी पर परिक्रमा करने में इसे 243 दिन लगते हैं.। 
इस पर सूर्य दो बार उदय होता हे । इस ग्रह पर वायुमण्डल हे जो काफी घना हे । हमारे वेज्ञानिक इस पर अपना 
राकेट भेज चुके हैं । यह राकेट रूस द्वारा भेजा गया था । इससे इस ग्रह के अन्य कई रहस्य उजागर हुए हैं जो 
पहले केवल अनुमान के आधार पर थे | 
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मंगल ग्रह 
मंगल ग्रह हमारी gA से देखने में लाल रंग का नजर आता हे । पृथ्वी-के बांद यही ऐसा ग्रह हे जिस 
पर वनस्पति होने के चिह्न मिले हे । मंगल ग्रह का अध्ययन करने से पता चला हे कि इसका व्यास लगभग 6755 
किलोमीटर हे । इस पर बर्फ के विशाल AA हे । यह ग्रह सर्य से 24 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर हे । पृथ्वी 
से मंगल की 5,80,00,000 किलोमीटर दूर हे । सूर्य की परिक्रमा में इसे लगभग 687 दिन का समय लगता हैं 
अपनी धरी पर यह 24 घण्टे 37 मिनट में एक चक्र प्रा करता है । इस ग्रह के दो छोटे-छोटे उपग्रह हें । जिसका 
नाम फोबोस ओर डायमोस हें । ये दोनों उपग्रह आकार में काफी छोटे हैं 


बृहस्पति ग्रह 
बृहस्पति ग्रह और सौर-मण्डल का सबसे बड़ा और निराला ग्रह हे । इसका व्यास 1,60,080 किलोमीटर 
इसकी सूर्य से दूरी लगभग 88 करोड़ 30 लाख किलोमीटर हे । इसे सर्य की परिक्रमा में 11.9 वर्ष का समय 
लगता हे । इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 9 घण्टे 50 मिनट लगते हैं । यह ग्रह पृथ्वी से वजन में लगभग 
17 गुना भारी हे । सूर्य से दूर होने के कारण यह अत्यंत ठंडा रहता हे । 
बृहस्पति ग्रह की काली-सफेद पट्टियाँ बर्फ से बनी हें । इसके कुल बारह उपग्रह यानी चंद्रमा हैं । इनमें से 
चार बड़े तथा शेष बहुत छोटे हैं । 


शनि ग्रह 

शनि सौरमण्डल का एक विचित्र ग्रह हे । सूर्य से इस ग्रह को दूरी लगभग 160 करोड़ 60 लाख किमी 
हे । सर्य की परिक्रमा में इसे 29.5 वर्ष लगते हे । अपनी धुरी पर भ्रमण करने में इसे 10 घण्टे 12 मिनट लगते 
इस ग्रह के चारों ओर कई छल्ले हैं । शनि ग्रह का घनत्व इतना कम हे कि यदि इसे पानी में रख दें तो यह ऊपर 
तेरता रहेगा । शनि ग्रह के सात वलय या छल्ले हैं । ये या तो हिम-कणों से बने हं या फिर जल-कणों से । इस 
बारे में अभी खोज चल रही हे । 

इसके एक उपग्रह 'टिटोन' पर जीवन के लक्षण के कुछ आधारभूत चिह्न प्राप्त हुए हे । 


युरेनस ग्रह 


यूरेनस यानी वरुण ग्रह 84 वर्णे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता हे । इसे अपनी धुरी पर घूमने में 12 घण्टे लगते 
हैं । इसके चार बड़े और ग्यारह छोटे उपग्रह हैं । इस ग्रह की सूर्य से दूरी डेढ़ अरब 88 करोड़ 13 लाख कि.मी. हे । इस 
ग्रह की सर्वप्रथम खोज इंग्लेंड के प्रसिद्ध खगोलविद विलियम हर्शल ने सन्‌ 1781 में को थी | 
इसके चारों ओर 5000 किलोमीटर का वायुमण्डल हे । इसका एक वर्ष लगभाग 68,400 दिनों का होता 
है । वजन में यह ग्रह हमारी 45 पृथ्वियों के बराबर हे । यूरेनस के कुल पाँच उपग्रहों का पता चला था परन्तु हाल 
में इसके अन्य 10 छोटे उपग्रहों का भी पता चला हे । 


नेपच्यून ग्रह 


नेपच्यून आठवाँ ग्रह हे । इसकी खोज बर्लिन वेधशाला के दो प्रसिद्ध खगोलविदों निकोजोहान Met तथा 
हेनरिंश डी अरेस्ट ने की थी । 
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नेपच्यन ग्रह का व्यास 49,500 कि.मी. हे । नेपच्यून को सर्य की परिक्रमा करने में लगभग 164 वर्ष 8 
माह लगते हे । लगभग 16 घण्टे में यह अपनी धरी पर एक चक्कर प्रा करता हे। सूर्य से इस ग्रह की दूरी 3 
अरब 40 लाख कि.मी. हे । इसके अब तक आठ उपग्रहों का पता चल चुका हे । 

इसके चारों ओर भी शनि ग्रह को तरह के छल्ले (वलय) हें जिनका अभी हाल में ही पता चला हे । 


प्लूटो ग्रह 

प्लूटो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह हे सूर्य की एक: प्ररिक्रमा करने में इसे लगभग 247.7 वर्ष लगते हे । 
प्लूटो ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 153 'घण्टे लगते हें) सूर्य से इसकी दूरी 5 अरब 200 लाख 
किमी. हे । इस ग्रह की खोज प्रसिद्ध खगोलविद लावेल ने की थी । इस ग्रह का केवल एक चंद्रमा (उपग्रह) ज्ञात 
है । 

इन ग्रहों के अतिरिक्त लगभग 1500 छोटे-छोटे उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं । इन्हें एस्ट्राइड कहा 
जाता हे । ये वास्तव में बड़े ग्रहों से टूटे हुए छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हे । इन्हें क्षुद्र ग्रह 
भी कहा जाता हे | 


एस्ट्राइड (क्षुद्र ग्रह) 

हमारे सौर-मण्डल में मुख्य रूप से नो ग्रह हैं जो निरंतर सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में 
परिक्रमा करते रहते हे । इन ग्रहों के अतिरिक्त बहुत से छोटे-छोटे पिण्ड भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हे । सूर्य 
के चारों ओर परिक्रमा करनेवाले इन छोटे-छोटे खगोलीय पिण्डों को एस्ट्राइड या प्लानेटाइड्स कहते हैं | 


re 


1/800 वा भाग ह | 
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खण्ड 2 


पृथ्वी (जल-थल-वायुमण्डल) 
3017090 


SS 


ye 

पृथ्वी किस तरह अस्तित्व में आई ? 

आरम्भ में पृथ्वी आग का गोला मात्र थी । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया वह ठडी होती गयी । ठंडी होने 
पर उसके ऊपर का छिलका कड़ा हो गया । कड़े छिलके ने चट्टान का रूप धारण कर लिया । उस समय चारों 
ओर चट्टानें ही चट्टानें थी । आँधी, हवा और पानी ने उन चट्टानों को तोड़ना-फोड़ना आरम्भ किया | इसका फल यह 
हुआ कि, छोटी-छोटी चट्टानें, पत्थरों के टुकड़े बने । चट्टानों को तोड़ने-फोड़ने से मिट्टी बनी । इस तरह चट्टान 
टूटते-फूटते रहे और उनसे मिट्टी भी बनती रही । 

पृथ्वी का छिलका ठंडा होने पर कड़ा तो हुआ ही, सिकुड़ने भी लगा । उसमें जगह-जगह झुर्रियाँ ओर 
सिलवट पड़ने लगी | बड़े-बड़े पहाड़ उन्हीं सिलवटों के कारण बने हे | 

कही-कही जमीन फट गई । बड़ी-बड़ी दरारें पैदा हो गईं। उन दरारों में से पृथ्वी के भीतर की गर्म 
चीजें--पत्थर, लावा, भाप आदि निकलने लगीं । इस प्रकार वे पहाड़ बने, जिन्हें ज्वालामुखी कहते हे । 

पृथ्वी के भीतर से निकली.हुई गैसें चारों ओर फैलती गई । पृथ्वी इन गैसों से उसी प्रकार लिपटती रही, 
Ra प्रकार आदमी लिहाफ में लिपटा रहता है । इस प्रकार वायुमण्डल बना | वायुमण्डल बनने से आँधियाँ आने 
लगी, भाप से बादल बनने लगे, पानी बरसने लगा, पानी और हवा से तोड़-फोड़ होने लगी । पानी नालों ओर TEI 
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में जमा होने लगा । अनेक स्थानों में पानी भर गया ओर बहुत से स्थानों में पत्थरों के ऊँचे-ऊँचे, बहुत दूर तक फैले 
हुए स्तूप पैदा हो गए। अनेक स्थानों में सूखी जमीन पैदा हुई, वहाँ पेड़-पौधे पैदा हुए, मनुष्य रहने लगे, बड़े-बड़े 
नगर और गाँव बसे । जिन स्थानों में पानी भर गया, वे ही बड़े-बड़े समुद्रों की शक्ल में बदल गए और पत्थरों के 
ऊँचे-ऊँचे स्तूप पहाड़ बन गए | 

करोड़ों वर्ष बाद, जब पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हो गया, तो पृथ्वी के भीतर से आग, लावा और बहती 
हुई गेसों का निकलना बंद हो गया | धरती आदमियों के रहने योग्य बन गई, पर आँधी-पानी से तोड़-फोड़ बराबर 
जारी रही | वह तोड़-फोड़ तो इस समय भी जारी हे ओर बराबर जारी रहेगी । 


पृथ्वी क्या हे? इसका आकार-प्रकार केसा हे? 

पृथ्वी एक ग्रह है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है । पृथ्वी की शक्ल नारंगी के समान है । पृथ्वी पर बड़े-बड़े 
पहाड़, समुद्र, नदियाँ, पेड़-पोधे, जीव-जन्तु और देश हे । 

पृथ्वी की आयु के बारे में लोगों के अलग-अलग मत हे । कुछ लोग पृथ्वी की आयु उस समय से लेते 
हैं, जब पृथ्वी पर जीव-जन्तु और पेड़-पोधे नहीं थे । इस हिसाब से पृथ्वी की आयु 3 अरब वर्ष से लेकर 5 अरब 
वर्ष मानी जाती है । 

कुछ लोग पृथ्वी को आयु उस समय से मानते हे, जब से पृथ्वी पर जीवन आरम्भ हुआ हे । इस हिसाब 
से पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष से 3 अरब वर्ष तक हे कुछ लोग जीवन के प्रारम्भिक काल को दृष्टि में रखकर 
पृथ्वी की आयु निश्चित करते हैं । इस हिसाब से पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष मानी जाती है | 

कुछ लोग जीवन की प्राचीनता को दृष्टि में रखकर पृथ्वी की आयु तय करते हें । उनके हिसाब से पृथ्वी 
की आयु 60 करोड़ वर्ष है । कुछ लोग पृथ्वी की आयु 500 करोड़ वर्ष मानते हैं । कोलम्बिया विश्वविद्यालय के 
अध्यापक डा. लारेंस के मतानुसार पृथ्वी की आयु 4 करोड़ 90 वर्ष हे । 


पृथ्वी कैसे बनी ? 

पृथ्वी सूर्य से बनी हुई हे सूर्य दहकती हुई आग का एक गोला हे । अरबों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी नहीं 
थी । केवल सूर्य ही था । सूर्य की सतह से कुछ जलती हुई गेसें निकलीं और टूटकर उससे अलग हो गई | बड़ा 
सूर्य उन गेसों को अपने आप साथ नहीं ले जा सका | वह आगे बढ़ गया, पर यह तो हुआ ही कि, वह उन्हें अपनी 
ओर खींचता रहा । उधर Wa जब अलग हुई, तो दूसरी ओर भी खिंचने लगीं | इसका परिणाम यह हुआ कि, वे 
शकरकन्द की तरह लम्बी हो गई अर्थात्‌ उनका सिरा पतला और बीच का भाग मोटा हो गया । उन्होंने इस रूप में 
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारम्भ कर दिया । 

कुछ दिनों बाद गैसें धीरे-धीरे ठंडी होने लगीं । ठंडी होने के साथ ही साथ उनमें गाँठें पड़ती गई, वे गाँठे 
ठोस होती गई । इस तरह वे गेसें उन ग्रहों के रूप में बदल गई, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हे । उन ग्रहों में एक 
ग्रह हमारी पृथ्वी भी है । पृथ्वी भी इसी प्रकार जलती हुई गेस से बदलकर, अस्तित्व में आई हे । 


रात-दिन केसे होते हें? 


पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। इसके साथ ही साथ वह अपनी धुरी पर भी लट्टू की तरह 
घूमती है; इसके फलस्वरूप पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है, उसमें दिन होता हं ओर जो भाग सामने नहीं 
होता, उसमें रात होती है।लट्टू की तरह नाचने के कारण पृथ्वी का हर भाग बारी-बारी से सूर्य के सामने आता 
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रहता हे । अत: रात-दिन का क्रम बराबर बना रहता है । कभी किसी भाग में रात होती हे, तो किसी भाग में दिन 
और कभी किसी भाग में दिन होता है, तो किसी भाग में रात होती है । 


पृथ्वी किस चीज़ से बनी हे? 


पृथ्वी का अधिकांश भाग चट्टानों और धातुओं से बना है । उसके ऊपर मिट्टी की मोटी चादर बिछी 

हे । मिट्टी की चादर की मोटाई कुछ सेंटीमीटरों से लेकर कई मीटर तक हो सकती हे । पृथ्वी के धरातल पर बड़े-बड़े 
गड्डे हैं, जिनमें पानी भरा हुआ हे । समुद्र, नदियाँ और झीलें उन्हीं गड्ढों के कारण बनी हें । 

पृथ्वी के भीतर का भाग वह हे, जो मिट्टी के नीचे हे । मिट्टी के नीचे अस्सी कि. मी. की गहराई तक ठोस 
चट्टानें हैं । ठोस चट्टानों के पास के धरातल की मिट्टी ओर पानी की चादरों को 'पृथ्वी का छिलका” कहते हे । 

छिलके के नीचे और भी कई परतें हे । पृथ्वी के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी हे । पृथ्वी के छिलके के नीचे तो 
इतनी अधिक गर्मी हे कि सभी चीजें पिघल सकती हें 

600 मील (960 कि. मी.) तक के नीचे के भाग को पृथ्वी की बाहरी परत कहते हैं । 960 कि. मी.) के बाद 
जो भाग आता हे, उसे बीच की परत कहते हे । बीच की परत में ही लोहा, कोयला, दूसरी धातुएँ ओर दूसरे पथरीले 
पदार्थ मिलते हे 

पृथ्वी के बीचोबीच जो भाग हे, उसे पृथ्वी को गुठली कहते हें । पृथ्वी की गुठली बहुत कड़ी हे । वेज्ञानिकों 
का कहना हें कि, वह लोहे ओर गिलट को बनी । उस पर पृथ्वी की हर एक परत का दबाव पडता 
वैज्ञानिकों का कहना हे कि, वह दबाव प्रत्येक वर्ग इंच पर 4.25 करोड़ पोण्ड हे 

पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस है, पर उसके भीतर कई तरह की चीजें तरल रूप में पाई जाती हें । उन चीजों 
में पानी, गेस, तेल आदि मुख्य हें । 


चन्द्रमा-पृथ्वी का उपग्रह 


चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह है । चन्द्रमा का व्यास 2163 मील (3,460.8 कि. मी.) लम्बा हे | चन्द्रमा के मध्य भाग की 
चारों ओर की गोलाई 6795 मील (10,872 कि. मी.) हें । चन्द्रमा का धरातल का क्षेत्रफल 1,46,60,000 मील 
(2,34,56,000 कि. मी.) हे । पृथ्वी से चन्द्रमा की औसत दूरी 2,38,000 मील (3,80,800 कि. मी) ह । कम से कम 
दूरी 2.38,000 मील (3,80,800 कि. मी.) और अधिक से अधिक दूरी 2,52,970 मील (4,04,752 कि. मी.) हे | 
चन्द्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने के लिए 15,00,680 मील (24,01,088 कि. मी.) चलना पड़ता 
हे । चन्द्रमा प्रति घण्टा 2288 मील (36,608 कि. मी.) चलता हे । चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन, 7 घण्टा, 43 
मिनट, 11 सेकण्ड में पूरी करता हे । 
चन्द्रमा के अलग-अलग भागों में, लगभग 14 दिन तक बराबर रात ओर 14 दिन तक बराबर दिन होता 
। दिनवाले भाग में 213 डिग्री तापमान ओर रातवाले भाग में बर्फ जमने से भी नीचे लगभग 225 डिग्री तापमान 
रहता हें | 
चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से 6 गुनी कम है । पृथ्वी पर जो चीज तोल में 6 
कि. ग्राम होगी, चन्द्रमा पर उसकी तोल केवल 1 कि» गाम होगी । पृथ्वी पर 2 मीटर ऊँचा कूदनेवाला आदमी चन्द्रमा 
पर बड़ी आसानी से 12 मीटर ऊँचा कूद सकता हे क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम हे | 
चन्द्रमा की धरती पर बड़े-बड़े पहाड़, ज्वालामुखी पहाड़, खडु गठ्ठे हं । ज्वालामुखी पहाड़ इस समय शात 
हे, पर वेज्ञानिकों का कहना हे, प्राचीन काल में उनसे ज्वालाएँ निकलती थीं, जो 32 कि. मी. ऊपर जाती थी । 
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चन्द्रमा में हवा, जल, पेड़-पौधों और इन्द्रधनुष का पूर्ण रूप से अभाव है। यही कारण है, चन्द्रमा में 
जीव-जन्तु नहीं रहते, पर कुछ लोगों का कहना है, चन्द्रमा का एक ऐसा भाग है, जहाँ आदमी और दूसरे जीव रह 
सकते हें । 


चन्द्रमा की कलाएँ 


चन्द्रमा एक प्रकाशहीन पिण्ड है । यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, किन्तु इसकी गोल आकृति के 
कारण जब इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता हे तो शेष आधा भाग अंधकार में रहता हे । पृथ्वी से हम 
केवल उसके प्रकाशित भाग को ही घटता-बढ़ता देखते हे । कभी वह हँसिये के समान, कभी अरद्धवृत्त और कभी 
पूर्ण गोलाकार दिखायी पड़ता हे । जब चन्द्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता 
हे । जब चन्द्रमा का प्रकाशित भाग बराबर घटता है तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है । दोनों पक्षों में चन्द्रमा के इस 
घटते-बढ़ते रूप को ही चन्द्रमा की कलाएँ कहते हे । 

चन्द्रमा के दिन-प्रतिदिन बदलते हुए रूप का कारण उसको गति हे । चन्द्रमा की गतियों के कारण उसकी 
पृथ्वी ओर सूर्य-सापेक्ष स्थिति बदलती रहती हे । इन सापेक्षिक स्थितियों के बदलने से ही चन्द्र-कलाएँ अस्तित्व में 
आती हैं । 


चन्द्र-ग्रहण 

सामान्यतः सूर्य ओर चन्द्रमा के प्रकाशमय भाग में कोई विक्षेप नहीं देखा जाता । किन्त, जब कभी किसी 
विक्षेप के कारण सूर्य अथवा चन्द्रमा के प्रकाशमय भाग का कुछ अंश थोड़ी देर के लिए अंधकारमय हो जाता हे 
तो उसे ग्रहण कहते हैं सूर्य के प्रकाशित भाग के ढँक जाने को सर्य-ग्रहण और चन्द्रमा के प्रकाशित भाग के ढँक 
जाने को चन्द्र-ग्रहण कहा जाता हे । 


चन्द्रमा पृथ्वी से कितना छोटा हे ? 


चन्द्रमा पृथ्वी के 50वें भाग के बराबर हे । हम चन्द्रमा को सभी ओर से नहीं देखते | चन्द्रमा का केवल 
एक भाग ही हम देख पाते हें । हमारी पृथ्वी चन्द्रमा के दूसरे भाग के पीछे है । चन्द्रमा का वह भाग हमें कभी नहीं 
दिखाई पड़ता । 


चन्द्रमा और सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर आता है। 


चन्द्रमा से 1.2 सेकण्ड में और सूर्य से 8 मिनट 18 सेकण्ड में पृथ्वी पर प्रकाश आता हें । चन्द्रमा का जो 
भाग सूर्य की ओर रहता हे, उस भाग में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, किन्तु दूसरे भाग में, जो सूर्य के पीछे हे, अधिक 
सर्दी पड़ती हे । इतनी सर्दी पड़ती है कि, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती | 


चन्द्रमा क्यों चमकता हे ? 


चन्द्रमा के पास अपना प्रकाश नही है । वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है । चन्द्रमा और पृथ्वी--दोनों 
के पास अपना प्रकाश नहीं है । दोनों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते हें । पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और 
चन्द्रमा पृथ्वी के चारों तरफ | इस घुमाव के कारण कभी-कभी चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता हे | 
जब चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता हे, तो वह सूर्य को ढँकता है । उस समय सूर्य की रोशनी पृथ्वी 
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पर नहीं आती, अथवा यों कहो कि, हमें दिखायी नहीं पड़ती । इसी को हम-सब लोग सूर्य-ग्रहण कहते हैं । चन्द्रमा 
की जितनी छाया सूर्य पर पड़ती है, उसी के हिसाब से सूर्य-ग्रहण भी लगता है । जब पूरी छाया पड़ती हे, तो पूर्ण 
ग्रहण और जब आंशिक छाया पड़ती हे, तो खण्ड ग्रहण” लगता है | 

इसी प्रकार जब सूर्य और चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती हे, तो चन्द्र ग्रहण लगता हे । पृथ्वी के बीच 
में आ जाने से सूर्य की रोशनी चन्द्रमा पर नहीं पड़ती | अतः हमें चन्द्रमा दिखाई नहीं पड़ता । पृथ्वी की छाया जिस 
रूप में सूर्य पर पड़ती है, उसी रूप में चन्द्र ग्रहण लगता हे, जब पृथ्वी की छाया पूर्ण रूप से सूर्य पर पड़ती हे, 
तो पूर्ण चन्द्र ग्रहण लगता है और जब आंशिक रूप में पड़ती है, तो खण्ड चन्द्र-ग्रहण लगता हे | 


सूर्य-ग्रहण सर्वत्र क्यों नहीं दिखाई पड़ता ? 

चन्द्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा हे । छोटा होने के कारण उसकी छाया कठिनाई से पृथ्वी की कुछ कि. मी. 
चौड़ी पट्टी को ढँक पाती हे । यही कारण हे कि, सूर्य-ग्रंहण सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ता | केवल उस पट्टी पर ही दिखाई 
पड़ता हे, जिसे चन्द्रमा की छाया ढँकती हे । 


चन्द्र-ग्रहण सर्वत्र क्यों दिखाई पड़ता हे? 

पृथ्वी चन्द्रमा से बहुत बड़ी हे । जब वह सूर्य और चन्द्रमा के बीच में आती हे, तो सूर्य की रोशनी को 
चन्द्रमा के पूरे भाग पर पड़ने से रोक देती है, फलस्वरूप उस समय चन्द्रमा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात्‌ उस 
समय चन्द्र-प्रहण सर्वत्र एक समान दिखाई पडता हे । 


ध्रुव प्रदेश 

पृथ्वी पर धुव प्रदेश दो हैं-उत्तरी धुव और दक्षिणी धुव । उत्तरी धुव पृथ्वी के उत्तर में, और दक्षिणी धुव 
दक्षिण में हे । धुव प्रदेशों में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती हे । श्रुव प्रदेशों में छ: महीने की रात आर 
छ: महीने का दिन होता हे । जिन दिनों उत्तरी ya प्रदेश में दिन होता हे, उन दिनों दक्षिणी धुव-प्रदेश में रात होती 
हे । इसी प्रकार जब दक्षिणी धुव प्रदेश में रात होती है, उन दिनों उत्तरी Ya प्रदेश में दिन होता है | 

ध्रुव प्रदेशों में जिन दिनों रात होती है, आकाश में एक अनोखी और स्निग्ध ज्योति दिखाई पड़ती हे । 
उसी को मेरु-ज्योति कहते हैं । सम्पूर्ण धुव प्रदेश मेरु-ज्योति से प्रकाशित रहता है । 


किस ga (मेरु) प्रदेश में कब दिन और कब रात होती हे? 


23 सितम्बर से 21 मार्च तक उत्तरी धुव प्रदेश में रात रहती है । 21 मार्च से 23 सितम्बर तक दिन रहता 
है । दक्षिणी धुव प्रदेश में इसका उलटा होता है। 
दक्षिण धुव का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी इरिवास हे । इसकी ऊँचाई लगभग 12,450 फोट (4,233 मीटर) हे | 


उत्तरी धुव में बसने वाले लोगों को क्या कहते हैं? à ह... 

उत्तरी धुव में, एक्सिमो, फिन, लाप और स्मायोयड जाति के लोग रहते द उत्तरी अमेरिका के बड़े-बड़े 
घास के मैदानों को 'प्रेरी' कहते हैं । दक्षिणी-पूर्वी रूस और साइबेरिया के घास से ढँके हुए बड़े-बड़े मेदान 'स्ट्रेप्स' 
कहलाते हैं | 
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टण्ड़ा उन विशेष स्थानों को कहते हैं, जो उत्तरी धुव की तराई, दक्षिणी सुमेरू महासागर के किनारों ओर 
एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के उत्तरांश में स्थित हे । 


पृथ्वी पर मिट्टी का क्या महत्व हे ? 

धरती की परत पर जिस मिट्टी में हम खेती करते हे, वह पृथ्वी की सतह पर केवल कुछ मीटर की मोटाई 
में है थोड़ी दूर की खुदाई के बाद ही इस मिट्टी का मिलना बंद हो जाता हे । संसार को सबसे अनमोल वस्तु यह 
मिट्टी ही हे । इसके आगे हीरा, सोना ओर कोयला भी कुछ नहीं । इस मिट्टी की केवल ढाई सें. मी. मोटी परत 
तैयार होने में लगभग एक सो वर्ष का समय लग जाता हे । करोड़ों वर्षा की प्रक्रिया का परिणाम आज हमारे सामने 
पृथ्वी पर की यह कुछ मीटर मोटी मिट्टी को परत हे । एक समय ऐसा था, जब इस मिट्टी का नामोनिशान तक नही 
था । तब खेती असंभव थी । सारी पृथ्वी पत्थरों, चट्टानों से भरी थी । धीरे-धीरे मोसम का प्रहार पाकर ये पत्थर 
छोटे-छोटे टकड़ों में ओर फिर चूर्ण में परिणित हुए । वर्षा और नदियों के जल ने इन्हें आर्द्र बनाया ओर इनमें कुछ 
रासायनिक द्रव उत्पन्न हए | इन रासायनिक द्रवों को खाने के लिए कुछ अतिसूक्ष्म कोडे आये, पर विनाश के नियम 
के अनसार, कछ समय तक इन द्रवों का भक्षण करने के बाद, वे स्वयं मर गये ओर उनके शरीर के रासायनिक 
तत्व भी मिट्टी में ही मिल गये । इससे मिट्टी उपजाऊ बनी । अब अधिक शक्ति-सम्पन्न होने के कारण मिट्टी में 
कळ WM का जन्म हआ ओर आगे चलकर वे भी समाप्त हो गये | उनके अंदर निहित रासायनिक तत्व भी मिट्टी 
में ही मिल गये | इस प्रकार यह क्रम चलता रहा ओर मिट्टी उपजाऊ बनती गयी । उर्वरता के मूल तत्व 'फास्फेट 
पोटाश” और ‘Agee’ पौधों ओर कीड़ों के विनाश से ही मिट्टी को मिलते हे--केवल पत्थर का चूर्ण किसी काम 
का नहीं होता | 


पर्वत किसे कहते हैं? संसार के प्रमुख पर्वत कौन से हैं? 


पृथ्वी की सतह से काफी ऊँचे उठे हुए पथरीले भागों को पर्वत कहा जाता है संसार के सभी पहाड़ों का 
जन्म धरती के अंदर होनेवाले परिवर्तनों से हआ हे । आमतोर पर पर्वत, श्रंखलाओं के रूप में होते हे, लेकिन कुछ 
ऐसे भी हैं, जा अकेले हैं । अलग-अलग पर्वतों का आकार AN बनावट अलग-अलग होती हें । आमतोर पर 
पृथ्वीतल से 300 मीटर (98,424 फुट) से अधिक ऊँचाई वाले स्थानों को पर्वत कहा जाता हे । 
एशिया महाद्वीप के प्रमख पर्वत इस प्रकार हे-हिमालय पर्वतमाला संसार की सबसे लम्बी पर्वत श्रृंखला 
| इस श्वंखला की लम्बाई 2,413 किलोमीटर हे । एवरेस्ट नामक चोटी संसार की सबसे ऊंची चोरी हैं इसको 
ऊँचाई 8,848 मीटर (29,028 फुट) है । कराकोरम एशिया की दूसरी विशाल पर्वतमाला हे । इसकी सबसे ऊंची 
वोटी माउंट आस्टिन के-2 हे, जो 8610.7 मीटर (28,250 फुट) ऊँची हे । पामीर श्रृंखला भी एक मुख्य पवत श्वंखला 
हे, इसकी ऊँचाई 3352.84 मीटर (11,000 फुट) ऑर 3962.45 मीटर (13,000 फुट) के बीच 
यूरोप की प्रमख पर्वतमाला में आल्प्स, काकेशस, कार्पॅथिअंस, पायरानीज आर यूराल आते हं । आल्प्स को 
लम्बाई 1190 किलोमीटर हे । इसकी सबसे ऊँची चोटी मोंट ब्लांक हे, जो 4810.1 मीटर (15,781 फुट) ऊँची 
'काकेशस पर्वतमाला 1432 किलोमीटर लम्बी है । गलब्रुस इसकी सबसे ऊँची चोटी ह, जिसको 5633 मीटर 
(18,481 फुट) हे । कोर्पेथिअंस पर्वतमाला पर घने जंगल हें । पायरानीज श्रृंखला स्पेन ओर फ्रांस के बीच में फली 
हे | इसकी सबसे ऊँची चोटी पीको दा अनेतो है, जो 3,40,405 मीटर (1,12,33,365 फुट) हे | यूराल पर्वतमाला 
2413 किलोमीटर लम्बी हे । यह एशिया और यूरोप के बीच फेली हुई हे । 
अफ्रीका की पर्वतमाला अलग-अलग समूहों में हे और एक दूसरे से विशाल दूरियां पर स्थित ह। 
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पर्वतमाला है | 4620.2 मीटर (15,158 फुट) ऊँची रास RA इसकी मुख्य चोटी है । एटल पर्वत श्रृंखला 2423 
किलोमीटर लम्बी हे । रुवेंजारी छोटी-सी पर्वतमाला है, जो केवल 104.585 किलोमीटर लम्बी हे । इसकी केवल 
चार मुख्य चोटियाँ हे । इस पर घने जंगल हैं । किलमंजारो एक ज्वालामुखी है, जिसकी ऊँचाई 5,963 मीटर (19,565 
फट) है 

उत्तरी अमरीका की केवल दो पर्वतमालाएँ प्रमुख हे । ये हे--राकी पर्वतमाला और एपलासिअंस, राकी 
माउंटेन उत्तर से दक्षिण में फेला हे, जो 3,539 कि.मी. लम्बा हे । माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊँची चोटी है जो 
6,194 मीटर (20,270 फुट) ऊँची है | 

एपलासिअंस बहुत प्राचीन पर्वतमाला है । इसकी ऊँचाई केवल 2037.8 मीटर (6,684 फुट) हे | 


पठार क्या हे? ये कैसे बने? 


पठार ऐसा भूखण्ड हे जो इस प्रकार स्थित होते हें कि वे कम से कम एक ओर से ऊँचे दिखाई पडे । 
साथ ही साथ उनके शिखर तलों पर या शिखरों के समीप पर्याप्त क्षेत्र भी होता हैं उदाहरणार्थ, यदि एक तटीय 
मैदान समद्र तल से धीरे-धीरे 60 मीटर की ऊँचाई तक उठता है तो सीधे ढाल द्वारा एक ऐसे दसरे भखण्ड से 
मिलता हे जिसको भूमि न्यूनाधिक रूप में समतल होती है और वह मेदान से 30 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर 
तक ऊँची होती है । 

विभिन्न पठार सम्भवत: अपने पड़ोस की भूमि के नीचे धँस जाने से निर्मित होता हे उदाहरण के लिये, 
यदि बड़े मेदानों का उत्तरी अर्द्ध भाग कुछ सौ मीटर नीचे धँस जाए ओर दक्षिणी अर्द्ध भाग वेसा ही बना रहे, तो 
दक्षिणी भाग निस्सन्देह एक पठार कहा जाएगा | कछ पठार अपने आस-पड़ोस की भूमि के ऊपर उठ जाने के 
कारण ऊँचे हो गये, ओर कछ मेदानों अथवा निचले पठारों पर लावा के एकत्र हो जाने से निर्मित हो गए । 


मेदान 

मैदान भूतल की अन्तिम अवस्था हे । ये मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहलाते हैं । विश्व की श्रेष्ठतम 
सभ्यताओं का विकास मैदानों में ही हुआ है । मेदान ही विश्व में सघन जनसंख्या के क्षेत्र हें । क्योंकि मानव ओर 
अन्य जीव-जन्तुओं को निवास और अन्य सुविधाएँ जितनी मैदानी क्षेत्र में प्राप्त हुई, उतनी अन्य कहीं नहीं | 

प्रायः नीची ओर समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता हे । ये प्राय: समुद्र तल से 348 मीटर तक की 
ऊँचाई के होते हे । कहीं-कहीं मैदान में समद्र की बाढ़ से सुरक्षा के लिए पोल्डर बनाए गये हे । एक मैदान प्रायः 
एक ही प्रकार की मिट्टी से निर्मित होता हे । कहीं-कहीं थोड़ा बहुत स्थानीय व क्षेत्रीय अन्तर पाया जाता हे उदाहरण 
के लिए गंगा का मैदान सर्वत्र जलोढ़ से बना है परन्त उसके विभिन्न भागों में भिन्न प्रकार की जलोढ़ मिट्टी मिलती 
हे । पशुओं के लिए चारागाह और कृषि के लिए मैदान ही सबसे अधिक उपयुक्त पाए गए हे । मिट्टी भी सबसे 
अधिक Fert में ही बिछी हुई हे । 


शेल क्या हें? ये कितने प्रकार के होते हें? 


अधोभूमि के नीचे शेल का निर्माण होता हे । जब कोई भूवैज्ञानिक शेल का वर्णन करता हे, तो यह 
आवश्यक नहीं कि उसका अभिप्राय ठोस शैल से ही हो, क्योंकि बालू, बजरी, मृत्तिका आदि से बने शल भी इस 
पद में सम्मिलित कर लिये गये हें । 

ठोस शैल के वर्ग-पृथ्वी की ठोस शेल कई प्रकार की हैं । वे रंग, शक्ति, गठन, बनावट, उद्भव आदि 
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में एक दूसरे से भिन्न होती हैं किन्तु साधारण शैल तीन बडे वर्गो में वर्गीकृत की जा सकती है, उदाहरणार्थ--1. 
तलछटी शैल, 2. आग्नेय शैल और 3. कायान्तरित शेल (रूपान्तरित चट्टान, परिवर्तित चट्टान) । 

1. तलछटी शेल-ये शैल नदियों, झीलों और समुद्रों में इकट्टे हो रहे कीचड़, बालू और बजरी के समान 
ही कभी तलछट के रूप में थी । 

चूना पत्थर--तलछटी शैल का एक अन्य साधारण रूप है, किन्तु इस दिशा में वह खनिज पदार्थ जो शेल 
को निर्मित करता हें मुख्यत: समुद्र में रहने वाले जीवों की खोलों अथवा उनके शरीर के अन्य कड़े भागों से प्राप्त 
होता हे । 

2.आग्नेय शैल-अज्ञात गहराइयों से ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा गरम और तरल शैल प्राय: धरातल पर 
आती है । यह तरल शेल लावा कहलाती है । पृथ्वी के भीतर से जो लावा उठता है, उसका कुछ भाग तल तक 
पहुँचने से पहले ही ठंडा होकर सख्त हो जाता है और रुक जाता है। इस प्रकार यह ठोस शेल बन जाता है | 

3. कायान्तरित शेल-यह नाम तृतीय वर्ग की शैलों को दिया गया हे । इन शैलों का रूप किसी पूर्व 
दशा से विशेषतः परिवर्तित हुआ है तलछटी शैल और आग्नेय शैल दोनों का ही कायान्तरित शैलों में परिवर्तन 
हुआ हे । 


ज्वालामुखी पर्वत कैसे बने ? 


ज्वालामुखी भूपटल के भीतर एक छिद्र होता है जिसमें होकर गरम शिलाएँ बाहर निकलती हैं । गरम 
शिलाएँ तरल लावा के रूप में हो सकती हैं, और बाहर की ओर बहकर आती हैं, अथवा वे ठोस हो सकती हैं और 
खण्डों में बाहर निकलने के लिये बलपूर्वक बाध्य की जाती हैं। यदि छिद्र एक लम्बी दरार या संध के रूप में 
होता है तो सामान्यतया उसे ज्वालामुखी नहीं कहते हैं । 

किसी ज्वालामुखी से जब शेल पदार्थ बाहर आता हे तो उसके टीलों या शंकुओं के रूप में बन जाने को 
सम्भावना रहती है । वे टीले, पहाड़ी अथवा ऊँचे पर्वत भी हो सकते हे । 

ज्वालामुखी के उद्गार दो प्रकार के होते हैं : 1. शान्त उद्‌गार और 2. विस्फोटक उद्गार । 


ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न पदार्थ 


ज्वालामुखियों से जो पदार्थ बाहर आते हैं वे मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस रूप में होते हे । धूल, 
अंगार तथा चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े ठोस होते हैं । बहता हुआ लावा द्रव होता है और निकलनेवाली वाष्पों एवं 
गैसों की मात्रा बहुत बड़ी होती है। 


लावा 


किसी ज्वालामुखी से निकलती हुई समस्त तरल EM लावा कहलाती हैं | यह शब्द उस चट्टान के लिए 
भी प्रयोग में आता हे जो तरल लावा के उण्डे होने पर ठोस हो जाने पर बनती हे | 


अंगार, राख इत्यादि 
किसी ज्वालामुखी से निकला हुआ खण्डित पदार्थ का अधिक भाग उस लावा के भागों के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं होता है । जो निकलने से पहले ही ठोस हो जाता है अथवा वायु में उडते समय ठोस बन जाता है । 
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गैस तथा वाष्प 


जो गैस तथा वाष्प ज्वालामुखियों से निकलती है, वे अनेक प्रकार की होती हें । इनमें से अत्यंत सामान्य 
Ta पानी, कार्बन डाई ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड, सल्फर-डाईआक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ही होती 


है । 

विश्व के विभिन्न भागों में मौजूद सक्रिय, शांत ओर सुप्त ज्वालामुखी कहाँ-कहाँ हैं उनकी तालिका नीचे 
दी जा रही हे-- 

सक्रिय ज्वालामुखी 
ज्वालामुखी का नाम देश ऊँचाई मीटरों में (ऊंचाई Het में) 
कस्कार चिली 6681.68 19,652 
काटोयाक्सी इक्वेडोर 6576.96 19,344 
संगे इक्वेडोर 6034.66 17,749 
तुंगुराहवा इक्वेडोर 5616.46 16,519 
कोटाकायी इक्वेडोर 5506.99 16,197 
कल्युचेवस्कया रूस 5410.08 15,912 
प्रशस कोलम्बिया 5305.36 15,604 
रांगेल अलास्का 4762.04 14,006 
ताजुल्को ग्वोटमाला 4696.08 13,812 
पाउनालोवा - हवाई द्रीप 4651.02 13,680 
टकाना ग्वाटेमाला 4533.22 13,333 
इरेब्स अंटार्कटिका 4488.00 13,200 
नाइरागोंगो बेलजियम कांगो 3930.04 11,560 
लियाप्ता अल्यूशियन द्रीप 3740.00 11,000 
इटना सिसली 3672.00 10,800 
यिलन चिली 3570.00 10,500 
न्यामुरा गिरा बेलजियम कांगो 3451.00 10,150 
परिकुटिन मेक्सिको 3060.00 9,000 
असामा जापान 2788.00 8,200 
हेक्ला आइसलेण्ड 1734.00 5,100 
किलोडया हवाई द्रीप 1390.6 4,090 
विस्यूवियस इटली 1258.00 3,700 
स्ट्राम्बोली लियारी द्रीप-इटली 1020.00 3,000 
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शान्त ज्वालामुखी 


i ज्वालामुखी का नाम देश ऊँचाई मीटरों में (ऊँचाई Get में) 
। युलाईलामो चिली 6882.96 20,244 
। डेमावेन्द ईरान 6324.00 18,600 
: सेमराऊ जावा 4097.00 12,050 
if हलूकाकला हवाई 3421.08 10,062 
f गुण्ट्र जावा 2482.08 7,300 
| पेलई वेस्टइंडीज 1506.2 4,430 
| साऊफियरे वेस्टइंडीज 1020.00 3,000 
wi कराकटोवा सुन्दास्ट्रेट 1224.00 3,600 
ग टूशिया जापान 843.2 2,480 
Li 
5 मृत ज्वालामुखी 
|| ज्वालामुखी का नाम देश ऊँचाई मीटरों में (ऊँचाई wet में) 
अर्मीकागुआ चिली-अर्जण्टाइना 7811.84 22,976 
_ चिम्बराजो इक्वेडोर 6970.00 20,500 
किलयंजारो टंगानिका 6575.6 19,340 
अटिसाना इक्वेडोर 6409.00 18,850 
zada काकेशस 6298.84 18,526 
पोपोकाटा पेट्ल मेक्सिको 5963.6 17,540 
ओरिजावा मेक्सिको 5916.00 17,400 
कारिसिग्वी बेलजियम कांगो 5103.4 15,010 
f फ्यूजीयामा जापान 4214.3 12,395 
 गीजर क्या हैं? ये कैसे उत्पन्न होते हैं? 
(tits गर्म जल के उस झरने को कहते हैं जिसमें गर्म पानी भापीय दाब के कारण धरातल पर वेग से 


निकलता है । ; 

५ भूमि के नीचे से स्वत: निकलते गर्म जल, जो फव्वारे की तरह निकलता है, को गीजर कहते हैं। इनकी 
ई कछ सेन्टीमीटर से लेकर कई सौ मीटर तक होती है । ये प्राय. सिलिका मिश्रित लावा के क्षेत्रों में पाये जाते 
Si गीजर के मुख से भूमि की गहराई तक एक नली बनी होती है। यह टेडी-मेढी व काफी संकरी होती हे । 
तापमान बढ़ने एवं ऊपरी सतह का जल वाष्प बनकर फव्वारे के रूप में बाहर निकलने लगता है । गीजर के मुख 
पानी बाहर निकलकर ठंडा होकर नली में वापिस आकर दोबारा उबलने लगता हे । परन्तु इस प्रक्रिया में कुछ 
समय लगता है । अत: जल का उद्‌भेदन रुक-रुककर होता है । गीजर के जल के खनिज व सिलिका मुख के निकट 
निक्षेप होकर शंकु का रूप धारण कर लेते हैं । . 
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भूकम्प क्यों आते हैं? 
भूकम्प पृथ्वी के ऊपरी और भीतरी परतों में उलटफेर होने के कारण आते हें । हर वर्ष पृथ्वी में लाखों 
कम्पन होते हें पर उनका पता नहीं चलता | उनका पता केवल 'सिसमोग्राफ' के ही द्वारा चलता हे | 
पृथ्वी के धरातल पर सदा तेज हवाएँ या आँधियाँ चला करती हैं । पानी भी बरसता है । तेज हवा ओर 
पानी के कारण एक जगह की चीजें, दूसरी जगह में जाकर इकट्टी होती रहती हे । इसका फल यह होता हे कि, उस 
जगह का भार अधिक बढ़ जाता हे ओर उसके मुकाबले में दूसरे भाग हल्के हो जाते हैं; फलत: पृथ्वी की गति का 
संतुलन बिगड़ जाता हे, ऑर वह कॉप उठती हे 
कुछ लोगों का कहना हे जब पृथ्वी के भीतर का पानी उस जगह पहुँचता हे, जहाँ भयानक गर्मी हे, तो बडे जोर की 
भाप बनकर भडक उठती हे । उसके फलस्वरूप ही पृथ्वी में कम्पन पेदा होता हे । 
कुछ लोगों का यह भी कहना हे कि ज्वालामुखी पहाड़ों के कारण भूकम्प आते हैं । 
भूकम्प आने पर पृथ्वी काँप जाती हे । कभी-कभी तो इतने जोरों से कॉप उठती हे कि बड़े-बड़े नगर ढह जाते हे | 
लाखों आदमी मृत्यु का शिकार हो जाते हे 


कुछ y 
विश्व के कुछ प्रमुख भूकम्प इस प्रकार हे- 
पाम्पी, 79 ई०, लिस्बन 1531, कियो योलिटिज 1857, ककटोवा 1883, मार्टिनिक 1902, सेन फ्रांसिस्का 1906, 
मेसिना 1908, उत्तरी एवं मध्य इटली 1915, कासू (चीन) 1903, नेपियर (न्यूजीलैंड) 1932, टोकियो आर याकोहामा 
(जापान) 1933, बिहार (भारतवर्ष) 1934, फारमोसा 1935, क्वेटा (पाकिस्तान) 1935, चिली 1939, अनतोलिया (टको) 
1940, असम (भारतवर्ष) 1950, न्यू गायना 1950 और तबासा (ईरान) 1978. लातुरु महाराष्ट्र (भारत वर्ष) 1994 


रेगिस्तान केसे बने? 


रेगिस्तान उस शष्क क्षेत्र को कहते हे जहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं होती तथा इस क्षेत्र के आस-पास काई पर्वत 
श्रेणी भी नहीं होती । यह भाग Hed ऊपर उठा हआ होता हे तथा भूमि पर रेत ही रेत होती ह | 

रेगिस्तानों का निर्माण उस क्षेत्र पर होता हे जहाँ शुष्क हवाएँ चलना आरम्भ कर देती हें । इस क्षेत्र के आस-पास 
कोई पर्वत श्रेणी न होने से यहाँ मानसूनी बादल भी नहीं ठहरते | अतः वर्षा का निरंतर अभाव बना रहता हे | चूँकि इस 
aa में बादल नहीं ठहरते, इस कारण यहाँ की हवा में शष्कता बनी रहती हे । ये हवाएँ जब इस क्षेत्र में चलती हैं तो उस 
क्षेत्र के पड़-पोधों तथा हरे-भरे क्षेत्रों से नमी को सोखती जाती हें । शुष्क हवाओं के चलने से वहाँ के पत्थर भरभर होकर 
छोटे-छोटे कणां में टूट जाते हें ओर रेत में परिणत हो जाते हैं यह कुछ वर्षा तक निरंतर चलता रहता हे आर वह क्षेत्र 
पूरी तरह रेगिस्तान में बदल जाता हे । 

विश्व के कुळ प्रसिद्ध रेगिस्तान जो अलग-अलग महाद्रीपों में हे, यहाँ उनके भाग ओर आकार-प्रकार हम दे रहे 


५८ 


बड़े-बड़े रेगिस्तान 

रेगिस्तान का नाम महाद्वीपों क्षेत्र वर्ग-मील में क्षेत्र वर्ग कि. मी. ` 
सहारा अफ्रीका 35,00,000 

लीवियान डेजर्ट अफ्रीका 6,00,000 
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रेगिस्तान का नाम महाद्वीपों क्षेत्र वर्ग-मील में क्षेत्र वर्ग कि. मी. में 
कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका 1,20,000 3,00,000 
ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट अमेरिका 10,50,000 26,25,000 
माहरे उत्तरी अमेरिका 1,50,000 3,75,000 
गोबी एशिया 5,00,000 12,50,000 
fadia एशिया 2,30,000 5,75,000 
तारिम एशिया 1,50,000 3,75,000 
काशलम एशिया 1,10,000 2,75,000 
किजिलकम एशिया 70,000 1,75,000 
अरव एशिया 5,00,000 12,50,000 
थार एशिया 1,00,000 2,60,000 
वायुमण्डल 


हम पृथ्वी पर रहते हें । हम पृथ्वी पर खड़े होकर जब ऊपर की ओर देख्ते हैं, तो ऊपर सूर्य चमकता हुआ 
दिखाई पड़ता हे । जहाँ सूर्य चमकता दिखाई पड़ता हे, उसे आकाश कहते हैं । रात में आकाश में चन्द्रमा और तारे 
चमकते दिखाई पड़ते हे । आकाश और हमारे सिर के बीच बहुत दूर तक खाली जगह हे । उस खाली जगह को 
वायुमण्डल कहते हं । वायुमण्डल में नीचे से लेकर ऊपर तक हवा भरी रहती हे--हवा की लहरें हर समय लहराती 
रहती हैं । वायुमण्डल में ही चिड़ियाँ उड़ती है, बादल इधर से उधर घूमते हे । अगर हम देख सकते तो देखते, हवा 
का समुद्र पानी के समुद्र से कहीं अधिक गहरा हे । वायु जीवन का मुख्य आधार है । 


हवा क्या हे ? 


बहुत दिन पहले, पृथ्वी आग की धारा को तरह थी; क्योंकि वह सूर्य से निकली हुई, जलती Wal का एक 
टुकड़ा थी । धीरे-धीरे पृथ्वी ठंडी होकर, जमकर कड़ी हो गई | ठंडी होने पर पृथ्वी से गेसें बाहर निकलीं, निकलकर 
ऊपर उड़ीं । पर पृथ्वी ने अपनी आकर्षण-शकित से उन्हें जाने नहीं दिया । उन्हें अपनी ओर खींच कर, अपनी शक्ति 
से बाँध रखा । फल यह हुआ कि, वे Ta चारों ओर फैल गई | इसी से पृथ्वी के आस-पास की हवा बड़ी घनी 
होती हे । ज्यों-त्यों ऊपर जाते हें, हवा पतली होती जाती हे । ऊपर-ऊपर जाने पर हवा बिल्कुल पतली हो जाती 
हवा का दबाव भी कम हो जाता हे ओर ऊपंर आकाश की सीमा के भीतर जाने पर हवा बिल्कुल नहीं मालूम होती 
पर आकाश की वह सीमा कितनी दूर से शुरू होती हे, यह संख्या में नहीं बताया जा सकता । यह अवश्य कहा जा 
सकता हे कि, ऊपर जहाँ से आकाश या महाकाश शुरू होता हे, हवा के सागर का अंते हो जाता हे । वायुमण्डल 
को निम्न भागों में ater जा सकता है-- 


व्योम मण्डल (क्षोभ मण्डल) 


यह परत पृथ्वी की सतह से 17 कि.मी. की ऊँचाई तक फेली हुई है । यहाँ 0.01 से एक प्रतिशत तक 
जलवाष्प है जिसका अति मत्व हे । क्योंकि इसकी उपस्थिति ही पृथ्वी पर मौसम का कारण हे । 
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समताप मण्डल 

इस परत की सीमा 50 कि.मी. ऊँचाई तक जाती है । यह क्षोभ मण्डल के ऊपर की परत हे | इस परतं में _ A 
सूर्य से आनेवाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषंण करनेवाली ओजोन गैस की परत भी शामिल हे । a 
मध्य मण्डल 


वायु की यह परत 50 कि.मी. की ऊँचाई के पश्चात शुरू होती है और 80 कि.मी. तक होती है । यह परत 
समताप मण्डल के ऊपर होती हे । 


आयन मण्डल अ 


मध्य मण्डल के ऊपर वाली वायु की परत, लगभग 80 से 500 कि.मी. तक की सतह आयन मण्डल 
कहलाती हे । इस मण्डल को वायु विद्युत आवेशित होती हे । पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इसी मण्डल से परावर्तित | 
होकर फिर से पृथ्वी पर वापस लौट आती हे | 


बाह्य मण्डल 
वायु की इस परत में वायु बहुत ही महीन हो जाती है तथा उसका घनत्व बहुत ही कम हो जाता है । इसके 3 
आगे से ही जब वायु शून्य की स्थिति में आती हे तो वहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती हे । f 


क्या हवा में भार होता हे? 


के. 
यदि हवा को तोला जाय तो पता चलेगा कि हवा में भी वजन होता हे । 4 
समुद्र के ऊपर या उसके पास की हवा बड़ी घनी होती है । यह तो मानी हुई बात हे कि घनी चीज़ का 
वज़न भी ज्यादा होगा । वेज्ञानिकों ने हिसाब लगाकर पता लगाया हे कि समुद्र के ऊपर या उसके आस-पास की 
0.34 मीटर लम्बी, 0.34 मीटर चौड़ी, और 0.34 ऊँची हवा का वज़न एक ओस या 25 ग्राम होता हे । ज्यों-ज्यों 
ऊपर जाते हैं, हवा भी पतली होती जाती हे । पतली होने के साथ ही साथ उसका वजन भी कम होता जाता है। | 
पर यह तो निश्चित हे कि, उस समय भी उसमें वज़न रहता हे । यहाँ तक कि जब हवा बहुत पतली होकर खतम 
होने लगती है, उस समय भी उसमें वज़न होता है । हमारे पूरे वायुमण्डल का भार 55 करोड़ अरब मीट्रिक टन हे । _ 


कया हवा के भार का दबाव भी पडता हे? 


के ऊपर या उसके पास, हवा का दबाव 14.7 पोण्ड प्रति वर्ग इंच (2.54 सेमी.) पड़ता हे । 1 पोण्ड 450 ग्राम के | 
बराबर होता है इसका मतलब यह हुआ कि, एक फुट चौड़ी, एक फुट लंबी (0.34 मीटर) और एक फुट हवा (0.3 


मीटर) ऊँची के भार का दबाव 14.7 पण्ड अर्थात 6 3 efkea. «ee. kesa yejeyej neslee nw 


हम दिन-रात हवा के सागर में डूबे रहते हें । हमारे चारों ओर हवा हे । निश्चित है, हमारे शरीर 
सदा हवा का दबाव पड़ता रहता है, क्योंकि हमारे चारों ओर वज़नी हवा हे । वैज्ञानिकों के अनुसार एक 
शरीर पर सदा 30,000 पोण्ड अर्थात्‌ 13,500 किलोग्राम, जो चार-पाँच हाथी के वज़न के बराबर होता 
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दबाव पड़ता है । आश्चर्य है कि हम हवा के इतने दबाव के बाद भी जीवित रहते हें । इनका कारण यह है कि यह 
दबाव चारों ओर AST रहता हे । अत: महसूस नहीं होता । 

शरीर के ऊपर बाहर की हवा का जितना दबाव पड़ता है, उतना ही दबाव शरीर के भीतर से भी पड़ता 
हे । बाहर और भीतर का दबाव बराबर होने के ही कारण हम जीवित रहते हे । 

क्योंकि बाहर और भीतर का दबाव बराबर होने के कारण बाहर के दबाव का प्रभाव हम पर बिल्कुल नहीं 
पड़ता | हम उस दबाव के भार को उठाये हुए चलते फिरते रहते हैं और काम करते रहते हे । हमें बिल्कुल पता 
नहीं चलता कि हमारे ऊपर किसी चीज का बोझ लदा हुआ हे | 


ऊपर जाने पर आदमी क्यों बेहोश हो जाता हे? 

ज्यों-ज्यों ऊपर जाया जाता हे, हवा का दबाव कम होता जाता है इसका कारण यह हे कि हवा ज्यों-ज्यों 
ऊपर उठती हे, पतली होती जाती है । पतली हवा का वज़न कम होता हे । वज़न कम होने पर हवा का दबाव कम 
हो जाता हैं पर बाहर की हवा के दबाव कम होने पर भी, भीतर की हवा का दबाव ज्यों का त्यों बना रहता है 
इसका फल यह होता हे कि दबाव का संतुलन बिगड़ जाता हे । दबाव का संतुलन बिगड़ जाने के कारण मस्तिष्क 
में बेचेनी पेदा होने लगती है यहाँ तक कि बेहोशी आ जाती हे । हवाई जहाजों में एक विशेष प्रकार के यंत्र से 
यात्रियों के शरीर पर पड़नेवाले हवा के दबाव के संतलन को ठीक बनाये रखा जाता हे । 

सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक इवोन जेलिस्टो टारचेली ने सबसे पहले एक यंत्र बनाकर हवा के दबाव को मापने में 
सफलता प्राप्त को थी । उस यंत्र को वायु दाब-मापक यंत्र या बैरोमीटर कहते हैं | 


वायुमण्डल के किस स्तर में कितनी गर्मी होती हे 

अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएँ, तो हमें ठंडक का बोध होगा । हम ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ते जायेंगे, ठंडक का 
बोध भी बढ़ता जायगा | इसका क्या कारण हे इसका कारण यह हे कि घन मण्डल से लेकर सक्ष्म मण्डल तक 
के भाग में सर्दी की अधिकता रहती हे । गर्मी सूर्य से आती हे, सूर्य से गर्मी आने के कारण इस भाग को गर्म होना 
चाहिए था, पर आश्चर्य की बात यह हे कि इस भाग में गर्मी नहीं, सर्दी पड़ती हे । पूछा जा सकता हे कि जब घन 
मण्डल में सर्दी पड़ती हे, तो फिर हमें गर्मी क्यों लगती हे ? 

क्योंकि घन मण्डल हमारी पृथ्वी के पास है । हमें जो गमी लगती हे, वह हवा की नहीं, उस पृथ्वी को 
होती ह, जिस पर हम रहते हे । पृथ्वी से जो भी भाग या स्थान दूर होता हे, वह इसीलिए ठंडा होता है, क्योंकि 
पर पृथ्वी को गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता । हिमालय की ऊँची चोटी पर, अधिक सर्दी इसलिए पड़ती हे कि वह 
पृथ्वी की सतह से ऊँची, बहुत ऊपर होती हे । घनमण्डल से लेकर सूक्ष्म मण्डल तक, इसीलिए सर्दी पड़ती हे । 
सक्ष्म मण्डल में तो गर्मी का तापक्रम और भी कम हो जाता हे | केवल 67 सेंटीग्रेड रह जाता हे । किन्तु सूक्ष्म 
मण्डल से ऊपर जाने पर सर्दी कम हो जाती हे ओर गर्मी बढ़ जाती हे । आयन मण्डल के बाद बहिर्मण्डल में तो 
गर्मी का तापमान, बढ़कर 2200 डिग्री हो जाता हे स्मरण रखना चाहिए कि, 1505 डिग्री तापमान में लोहा पिघल 
जाता हे । बहिर्मण्डल और उसके आसपास कितनी भंयकर गर्मी पड़ती है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा 
सकता । 


आयन मण्डल का यह नाम क्यों पड़ा? 
आयन मण्डले को कुछ लोग तप्त मण्डल भी कहते हैं । सूर्य को किरणों का प्रभाव आयन मण्डल पर 
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अधिक पड़ता हे । आयन मण्डल में रहनेवाली आक्सीजन से सूर्य की किरणों से अगणित बिजली के कण पैदा हो 
जाते हैं । सारा आयन मण्डल बिजली के कणों (आयन) से भर जाता है, और गर्म हो जाता है । यही कारण है कि 
आयन मण्डल को तप्त मण्डल भी कहते हे । 

आक्सीजन के प्रभाव से पैदा होनेवाले बिजली के कण जब जलते हे, तो उनके जलने से आकाश में एक 
तरह का प्रकाश पैदा होता हे । वह बड़ा सुन्दर होता हे । पर उस सुन्दर प्रकाश को धुवों को छोड़कर और कहीं से 
देखा नहीं जा सकता । उसे केवल धुवों से देखा जा सकता हे--इसीलिए उसे 'अरोरा' या “ठोस-प्रभा' कहते हे । 


हवा क्यों चलती है? 


हवा बराबर चलती रहती हे । पर हवा क्यों चलती रहती हे ? पृथ्वी अपनी धुरी पर बराबर घूमती रहती 
है । पृथ्वी हवा को, अपनी शक्ति से, अपने साथ लपेटे रहती हे । पृथ्वी चलती रहती है, इसलिए हवा भी चलती 
रहती हे । हम पृथ्वी पर रहते हैं, अत: पृथ्वी के साथ-साथ हम भी घूमते रहते हें । इसका फल यह होता है, कि हम 
हवा के खिंचाव में नहीं आते | ४5 
हवा के चलने का एक और कारण है । पृथ्वी की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है । पूछा जा सकता है कि. 
पृथ्वी की हवा गर्म कैसे होती है ? पृथ्वी से निकलनेवाली गर्मी ऊपर की ओर जाती है, पर घनमण्डल को वह भेद 
नहीं पाती । फलत: फिर नीचे की ओर लोट आती हे, फलस्वरूप नीचे की हवा गर्म हो जाती हे । गर्म हवा हलकी 
होती हे । हलकी होने के कारण वह ऊपर की ओर उठ जाती हे । उसके ऊपर उठने से उसका स्थान खाली हो 
जाता हे । कोई भी स्थान हवा से खाली नहीं रहने पाता । अत: उस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास को 
सर्द हवा दौड़ पड़ती है । यह क्रिया बराबर होती रहती है, अर्थात हवा गर्म होकर बराबर उठती रहती है, और उसके 
खाली स्थान को भरने के लिए बराबर सर्द हवा दौड़ती रहती हे । हवाओं के इस स्वभाव के कारण ही, बराबर 
गति जारी रहती हे । 


हवा कितने प्रकार की होती हे? 


हवा कई प्रकार की होती है । अटलांटिक और प्रशान्त महासागर की ओर, विषवत्‌ रेखा के आसपास बडे 
जोर की हवा हज़ारों मील के घेरे में चलती हे । उस हवा को 'ट्रेड fas’ अर्थात “आयन वायु' कहते हे। विषवतू 
रेखा के आसपास कुछ ऐसे भी स्थान हे, जहाँ शान्त हवा चलती हे । उस हवा को “शान्त वलय' कहते हैं । भारतवर्ष i 
के दक्षिण, हिन्द महासागर के आसपास से एक तरह की हवा चलती है, जिसे मोसमी हवा कहते हे । मौसमी हवा _ 
हमेशा नहीं चलती, एक विशेष समय में चलती है । मौसमी हवा के फलस्वरूप ही भारतवर्ष में वर्षा होती है । 

हवा के और भी कई प्रकार होते हें । जैसे, जल मिश्रित हवा (वाष्प), आँधी, बहुत ठंडी हवा, और झंकोरा 2 
आदि जलमिश्रित हवा में पानी के कण मिले रहते हें । जब हवा बड़ी तेज चलती है, तो उसे आँधी कहते हैं । आँधी | 
क्यों चलती है, बवण्डर क्यों उठता. है, कोहरा क्‍यों पड़ता है, ओस की बूंदें क्या हैं ?--इस पर इसी पुस्तक में 


अन्यत्र प्रकाश डाला गया हे | oa 


वायुदाब क्या हे? इसका क्या महत्व है? 


वायुदाब हमारे मौसम में परिवर्तन पैदा करने का एक महत्वपूर्ण कारक है । क्योंकि यह मौसम और 
के दूसरे कारकों के साथ भी कारक और परिणाम के रूप में अपनी तरह जुड़ा हुआ है | वायुदाब-और 
बहुत निकट का और गहरा संबंध है । तापमान में परिवर्तन से वायुदाब में भी परिवर्तन होता है । ये 1 
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में क्षेतिज गति उत्पन्न करता हे । इसको ही हम सरल भाषा में पवन कहते हैं । पवन ऊष्मा और आर्द्रता को एक 

क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर ले जाती है जिससे वर्षा होती हे । इस प्रकार वायुदाब से तापमान और आर्द्रता दोनों 
` प्रभावित होते हे । और वर्षा की स्थिति बनती हे | विभिन्न प्रकार की जलवायु और जलवायु प्रदेशों में वायुदाब 
ओर पवन की दिशा भिन्न-भिन्न होती है । इसलिए वायुदाब की जानकारी मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक प्रमुख 
सहायक होती हे । 


आंधी ओर तूफान केसे आते हैं? 


| आँधी और तूफान तेज हवाएँ चलने के कारण उत्पन्न होते हैं। और तेज हवाएँ तापमान तथा वायुदाब पर 
निर्भर होती हे । वायुमण्डल में होनेवाले उन परिवर्तनों के कारण ये आँधी और तूफान हे । जिनमें हवा सामान्य वेग 

से न चलकर तेज गति से चलने लगती हे । आँधी और तूफान एक जैसे नहीं होते बल्कि उनमें कई प्रकार की 
भिन्नताएँ होती हे । कुछ तूफान हल्के और प्रभावहीन किस्म के होते हैं, जिनसे धरती का थोड़ा सा ही क्षेत्र प्रभावित 
हो पाता हे । इसके विपरीत कुछ इतने विशाल होते हे, जो हजारों कि.मी. तक के विशाल क्षेत्र परं प्रभाव डालते हे | 
जब हवा तेजी से चलती है, तो उसे आम बोलचाल की .भाषा में आँधी कहा जाता है ale इस आँधी में धूल की 
मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसे धूल भरी आंधी कहा जाता हे । गर्मी के दिनों में जिस प्रकार की आँधियों का 
निर्माण होता हे, वे आँधियाँ मुख्य रूप से तापमान के बढ़ने के कारण तथा वायु का दबाव कम होने से आती हे | 


` प्रचलित पवनें कौन-कौन सी हैं? 
हवा अथवा पवन महाद्वीपों और महासागरों के विशाल क्षेत्र पर साल भर एक समान रहते हे । इन्हें स्पाई 
पवन भी कहा जाता हे । ये पवनें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हे । 
(1) व्यापारिक पवन 
(2) पछुआ पवन 
(3) qatar पवन 1 
e (1) व्यापारिक पवनें -इन पवनों को उष्ण कटिबंधीय पूर्वी पवन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही 
___ गोलार्द्धों में ये हवाएँ 30 डिग्री अक्षांश ऊत्तर तथा दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती 
हैं | नियमानुसार इन पवनों को उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर 
` बाहना चाहिए । परन्तु फेरेल के नियम के अनुसार ये पवनें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में अपनी बाई ओर मुड़ जाती 
 हैं। इस प्रकार उत्तरी Mears में उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक vat तथा दक्षिणी गोला में दक्षिण-पूर्वी व्यापारिक wat 
=i हे। 
(2) पछुआ पवनें-ये पवनें 35 डिग्री से 40 डिग्री तथा 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों 
च निरंतर चलती हैं । उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से उपधुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहनेवाली 
को पश्चिम दिशा से बहने के कारण इन्हें पछआ पवन कहते हैं । उत्तरी गोलार्द्ध में ये दक्षिण-पश्चिम से 
पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोला में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हैं | पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ 
1 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है | 
` (3) ध्रुवीय पवनें-धुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपधुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहनेवाली 
को ध्रुवीय पवन कहते Ši इन पवनों की वायुराशि अत्यन्त ठंडी साथ ही भारी होती हे । उत्तरी गोला में ये 
उत्तरपूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ड में दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर ब्रहते हे । 
न कम होने से इनकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी कम होती है । 
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ऋतुएँ केसे बदलती हें? 

पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ-साथ अपनी धुरी पर भी लगातार घूमती है । इसी कारण रात और 
दिन होते हें | पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.50 डिग्री कोण पर झुकी हुई हे । 

इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हें । अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती 
है तो एक ही स्थान पर अलग-अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव भी अलग-अलग होता है । 

भिन्न-भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण बदलता रहता हे । इसी वितरण का 
कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की त्रतु बन जाती हे । 

पृथ्वी के उत्तरी गोलाद्ध में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हें, तो यहाँ गर्मी होती हे ओर दक्षिणी गोलार्ध 
में सर्दी | लगभग छह महीने बाद स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत हो जाती हे । इस प्रकार समय-समय पर Ha 
बदलती रहती हे | 


मानसून क्या हे? 


मानसून भाषा का जन्म अरबी भाषा के मोसिम शब्द से हुआ हे | जिसका अर्थ होता हे, हवाओं को दिशाओं 
में एक निश्चित समय पर निश्चित परिवर्तन । गर्मी के मौसम में महासागर से जमीन को ओर बहनेवाली हवाएँ ओर 
सर्दी में जमीन से महासागर की ओर बहनेवाली हवाएँ मानसूनी हवाएँ कहलाती हें । गर्मी से महासागरों में धरती 
की ओर बहनेवाली हवाएँ वर्षा लाती हैं ओर जाड़ों में धरती से सागरों की ओर बहनेवाली हवाएँ खुश्को पदा 
करनेवाली होती हें | 

दक्षिण एशिया में हिन्दमहासागर से तट की ओर बहनेवाली हवाएँ मानसूनी हवाएँ कहलाती हैं | इन हवाओं 
से ही वर्षा की सम्भावनाओं का पता लगाया जाता हे 

मानसून दो प्रकार के होते हे । ग्रीष्मकालीन मानसून, ओर शीतकालीन मानसून । भारत में 9()% वर्षा 
ग्रीष्मकालीन मानसून से ही होती हे । ये हवाएँ मध्य जून में हिन्दमहासागर से स्थल की ओर बढ़ती हें ओर हिमालय 
पर्वत की ऊँची श्रृंखला से टकराकर मैदानी भागों में वर्षा करती हे । सर्दियों में मध्य एशिया तथा उत्तर भारत के 
क्षेत्रों से बहुत ठंडी, शुष्क तथा तीव्र हवाएँ बाहर की ओर चलने लगती हैं । इन्हें शीतकालीन मानसून कहा जाता 
हे । भारत के तटीय क्षेत्रों पर ये हवाएँ सामान्य स्तर की वर्षा करती हें । 


वर्षा के लिए आवश्यक स्थितियाँ कौन-सी हें? 


संघनन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वायु की वाष्प जल बूँदों में बदल जाती हे और ऊपर की वायु इन जल 
JA को रोकने में असमर्थ होती है और ये धरातल पर गिरना आरम्भ कर देती हे । इन जल बूँदों का पृथ्वी पर 
गिरना वर्षा कहलाता हे | 

वर्षा के लिए आवश्यक स्थितियाँ-- वर्षा होने के लिए निम्न स्थितियाँ होनी अनिवार्य हे 

(1) वायु में सापेक्ष अप्र्दता का होना। 

(2) संघनन क्रिया होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना। 

(3) वाष्पीकरण का होना। 

(4) रुद्धोष्म शीतलन | 

(5) वायु का चलना | 

उपरोक्त परिस्थितिय। वर्षा में सहायक होती हे । 
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| य वर्षा क्या है? 
° गर्म और नम हवा का अधिक ऊँचाई तक उठना ही संवहनीय वर्षा का मुख्य कारण हे । ग्रीष्म त्तु में 
. पृथ्वी के धरातल के अत्यधिक मात्रा में तप जाने से ऊर्ध्वाधर वायुधाराएँ उत्पन्न होती हे । जैसे-जैसे वायु ऊपर 
_ ऊठती है, तो वह फैलती है और ठण्डी होती जाती है तथा अधिक ऊँचाई पर पहुँचकर संतृप्त हो जाती है । इसके 
बाद जल-वाष्प का संघनन होना आरम्भ होता है और फिर वर्षा होती हे । इसी को संवहनीय वर्षा कहते हे । 

S विषुवतीय प्रदेशों में प्रतिदिन दो बजे के बाद संवहनीय वर्षा होती हे । 


बज 


ओस क्या हे? यह कैसे उत्पन्न होती है? 
प सुबह के समय घास और पेड़-पौधों पर पानी की छोटी-छोटी बुँदें जमी दिखाई देती हें । सूरज की रोशनी 
में ये नहीं बुँदे मोतियों की तरह चमकती हैं। पानी की इन बूँदों को ही ओस कहा जाता हे । 
| as ओस कहाँ से आती हे ? आइये जानें । हमारे चारों ओर की हवा में जलवाष्प होती हे, जिसे नमी या 
आर्द्रता कहते हे । गर्म हवा में ठंडी हवा की अपेक्षा ज्यादा नमी होती हे । रात के समय जब गर्म हवा किसी ठंडी 
. सतह को छूती हुई बहती है, तो उसमें उपस्थित जलवाष्प पानी के कणों के रूप में उस सतह पर जम जाते हैं । इन्हीं 
जमे हुए पानी के कणों को ओस कहते हे | 


tp 


कोहरा क्या है? यह कैसे बनता हे? 

4 सर्दी के मौसम में सुबह के समय कभी-कभी धरती के ऊपर एक धुएँ जेसा आवरण छा जाता है, ऐसे में 
. कोई भी चीज दिखाई नहीं देती हे । चारों ओर सफेदी छायी रहती है । इसे ही कोहरा कहते हे । कोहरा केसे बनता 
हे? आइए जानें | वास्तव में कोहरा एक प्रकार से बादल का ही रूप होता है, जो पृथ्वी के संपर्क में आ जाता है | 
कोहरा पृथ्वी की सतह के निकट की वायु में उपस्थित पानी के कणों के संघनन से बनता हे । यह धरती से बहुत 
ज्यादा ऊँचा नहीं होता । जब घना कोहरा छाता हे तो दूर तक कुछ दिखायी नहीं देता | 


ऊष्मा संचार के साधन क्या हैं? 


& ऊप्मा संचार की तीन मूल प्रक्रियाएँ निम्नलिखित हैं : 
| |, विकिरण, 2. संचालन, 3. संवहन 
6) विकिरण--ऊष्मा तरंगो के संचार द्वारा किसी पदार्थ को गर्म होने की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। 
एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना किसी माध्यम के संचारित होती है । सूर्यातप से पृथ्वी के धरातल को मिलनेवाली 
ait भोतक विकिरण द्वारा इसकी वापिसी विकिरण प्रक्रिया का उदाहरण है । 
इस प्रक्रिया में सूर्य की किरणें सीधे धरातल को गर्म करती हे । कल मण्डल इन किरणों को, जो लघु तरंगों 
में होती हैं अवशोषित नहीं कर पाता । पृथ्वी के धरातल के गर्म हो जाने पर भौमिक विकिरण होता है 
ससे वायुमण्डल गर्म होता है। भौमिक विकिरण लम्बी तरंगों में होता हे । वायुमण्डल में उपस्थित जलवाष्प तथा 
न डाइ-ऑक्साइड समान गैसें इस लम्बी तरंगों वाले विकिरण को अच्छी तरह अवशोषित कर लेती हें । अत: 
ल सूर्यातप की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है अर्थात वायुमण्डल धरातल से ऊपर की 


ओर गर्म होता है । 
भस (i) संचालन-जब ऊष्मा का संचार आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से होता हे, तो इस | 
a is ८ ee ee ey. 
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प्रक्रिया को संचालन कहते हैं । इस प्रक्रिया में दो असमान तापवाली वस्तुएँ जब एक-दूसरे को छूती हैं, तब अधिक 
ताप वाली वस्तु से कम तापवाली वस्तु में ऊष्मा का हस्तांतरण होता हे । इसमें ऊष्मा का आदान-प्रदान दोनों वस्तुओं 
के ताप में समान होने तक चलता रहता है | वायुमण्डल की निचली परतों में संचालन प्रक्रिया अधिक होती हे । 
क्योंकि हवा सीधी पृथ्वी के धरातल के सम्पर्क में आती है । सम्पूर्ण वायुमण्डल में ऊष्मा का इस प्रकार आदान-प्रदान 
महत्वपूर्ण नहीं है । x 
(ii) संवहन-किसी पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को 
संवहन कहते हैं । यह प्रक्रिया केवल तरल तथा गैसीय पदार्थो में ही संचालित होती है क्योंकि इन पदार्थों के अणुओं 
के बीच का संबंध कमजोर होता है । पानी इसी प्रक्रिया से गर्म होता हे । 
संवहन प्रक्रिया से वायुमण्डल भी गर्म होता हे । 


महाद्वीप और समुद्र कैसे बने ? 


जब हम समद्र के किनारे जाते हैं तो उस जगह पर होते हे, जहाँ धरती ओर समुद्र मिलते हें । लेकिन 
हमेशा ही ऐसा नहीं था । क्योंकि दोनों को अलग करनेवाली रेखा हमेशा बदलती रहती हे । लहरों ओर धरती में 
निरन्तर लड़ाई होती रहती हें 
इसी तरह हवा और लहरों की खींचातानी भी हमेशा चलती रहती है । फलस्वरूप संसार के कई भागों में 
अनेक टापू या तो समुद्र में समा गये हैं या उसके गर्भ से नये टापू जन्म ले चुके हे । इसी के कारण महाद्रीपों का 
आकार और सीमा रेखा समय-समय पर बदलती रहती है । 
ज्यों-ज्यों पृथ्वी सिकुड़ती गयी कुछ महाद्वीप ऊपर उठते गये । कभी समुद्र ने धरती के बड़े-बड़े भागों का 
डबा दिया | अनसंधान और खोज-बीन से निष्कर्ष निकालकर ऐसे नक्शे बनाये गये हैं जिनमें दिखलाने की कोशिश 
की गयी है कि 10 करोड़ या 50 करोड़ वर्ष पहले हमारी दुनिया की शक्ल क्या थी | अधिकांश उत्तरी अमेरिका 
कभी समुद्र के नीचे था । सिर्फ पूर्वी कनाडा, आर्कटिक के कुछ बर्फीले टापू और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयार्क, 
मिशिगन, विस्कांसिन और मिनेसोरा राज्यों के कछ भाग सखी धरती थे। लगभग उसी समय दक्षिणी अमेरिका, 
एशिया और आस्ट्रेलिया के भी कुछ भाग समुद्र से बाहर आये । उनकी शक्ल धीरे-धीरे बनते-बनते आज की सी 
हो गयी । 
आरम्भ में पाँचों महाद्रीप आपस में जडे थे । धीरे-धीरे इनके आसपास की जमीन नीची हो गयी ओर उनमें 
पानी जमा हो गया | इसी तरह धरती का कुछ भाग ऊपर उठ गया जिससे सागर गहरे हो गए ओर महाद्वीप एक 2 
दूसरे से अलग | A 


द्वीप 


इन महाद्रीपो के अलावा महासागरों के मध्य में हजारों छोटे-बड़े अन्य द्वीप हे । इन द्वीपों पर लोग बसे « s 
हैं । ये द्वीप या तो किसी पास के देश के अंतर्गत हैं या फिर कई द्वीपों को मिलाकर एक देश या राष्ट्र का रूप दे... 
दिया गया हे । आइए, कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में निम्न तालिका से जानकारी लें । 
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बड़े-बड़े द्वीप 
| द्वीप महासागर वर्ग मील क्षेत्रफल वर्ग कि. मी. क्षेत्रफल 1 
| | ग्रीनलेण्ड आर्कटिक 8,40,000 21,00,000 
॥ | बफिनलेण्ड है 2,31,000 - 5,77,500 | 
| | atta हि 1,97,754 4,94,385 
| इलेसमेरे ? 77,392 1,93,480 
| | सिंस अलबर्ट 7 60,000 1,50,000 
i नोटाया निम्ल्या 3 30,000 75,000 
j वैंफस 3 25,000 62,500 
| उत्तरी देवान A 24,000 60,000 
| मेलिविले लेण्ड 3 20,000 50,000 
E न्यू गाइना प्रशान्त महासागर 3,47,450 8,68,625 
t वोर्नियो f 2,07,000 5,17,500 
| होंशियु ह 89,000 2,22,500 
§ | दक्षिणी आइस AS 2 58,500 1,46,250 
उत्तरी आइस लेण्ड : 44,500 1,11,250 
| लुज़ोन 41,000 1,02,500 
| मिंडानाओ É 37,000 52,500 
होक्कायडो p 30,000 75,000 
सखालिन = 29,100 72,750 
तस्मानियाँ 3 26,215 6,55,375 
मैडागास्कर हिन्द महासागर 2,28,682 5,71,705 
सुमात्रा ह 1,67,62 4,19.050 
| | सेलेवस हे 73,000 1,82,500 
|| जावा K 48,842 1,22,105 
ipi श्री लंका f 25,400 63,500 
$ ग्रेट ब्रिटेन अटलांटिक महासागर 88,745 22,18,62.5 
O FA ; 5 44,000 1,10,000 
l आइस लैण्ड 4 40,000 1,00,000 
आयर लैण्ड j 5 3,26,000 8,15,000 
हैनी 3 29,000 72,500 
-नियराडेल फ्यूगो र 18,590 46,475 
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बड़े-बड़े महासागर कोन से हें? 


1. प्रशान्त महासागर 


यह त्रिभुजाकार महासागर संसार का बड़ा तथा गहरा महासागर है | यह पृथ्वी के लगभग एक तिहाई भाग 
को घेरे हुए हे । इसके पश्चिम में एशिया तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीप और द्वीप समूहों को एक लम्बी श्रंख्ला पूर्व में 
उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अण्टार्कटिक महाद्वीप हे । 

इस महासागर में लगभग 20,000 से भी अधिक द्वीप हैं । जेस क्यराइल द्वीप, जापान द्वीप समूह, फिलीपाइन, 
इण्डोनेशिया तथा न्यूजीलेण्ड | ज्वालामुखी द्रीप जैसे हवाई द्वीप तथ प्रवाल द्वीप जैसे फिजी द्वीप भी इसी के अन्तर्गत 
आते 

(1) प्रशान्त महासागर-क्षेत्रफल 63,986,000 वर्ग मील (15,99,65,000 वर्ग कि. मी.) और गहराई 35,948 
फोट (३235.32 मीटर) | (2) अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल 3,15,30,000 वर्ग मील 7,88,25,000 वर्ग कि. मी. 
और गहाराई 30,143 फीट (10,248.62 मीटर) | (3) हिन्द महासागर- क्षेत्रफल 2,83,50,000 वर्ग मील 
(7,08.75,000 वर्ग कि. मी) और गहराई 22,968 फीट (7,809.12 मीटर) । ये तीन महासागर है जिनमें पृथ्वी का 
अधिकांश जल समाया हुआ हें । इसके अलावा अनेक छोटे-छोटे सागर और नदियाँ भी हैं। नदियों का जल भी 
महासागरों में जाकर मिल जाता हे । 


2.अटलांटिक महासागर 


अटलांटिक महासागर पृथ्वी के काफी बड़े भाग में फेला हुआ है । इसका आकार अंग्रेजी के ५? अक्षर से 
मिलता-जलता हे । इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यरोप ओर अफ्रीका स्थित हें । दक्षिण में यह खुला 
हे और अण्टार्कटिका महाद्वीप तक फेला हुआ है । उत्तर में यह ग्रीनलैण्ड आइसलैण्ड तथा अन्य छोटे द्वीपों से घिरा 
हुआ हैं । 

अरलांटिका महासागर के दोनों किनारों पर विशेषकर उत्तरी भाग में अनेक तटीय सागर हें। इनमें से 
अधिकांश तटीय महासागर महाद्रीपीय भग्न del पर स्थित हे । हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर 
भग्नतटों पर ही स्थित हे । 

मध्य अटलांटिक कटक उत्तर से दक्षिण तक '5' आकार में फेला हुआ हे । यह कटक लगभग 14,000 
किलोमीटर लम्बा तथा 4,000 मीटर ऊँचा हे । 


3. हिन्द महासागर 

हिन्द महासागर तीन ओर से स्थल भागों (अफ्रीका, एशिया एवं आस्ट्रेलिया) से घिरा हुआ है । इस प्रकार 
इसे अर्द्धमहासागर माना जा सकता है। दक्षिण में यह अण्टार्कटिका महाद्वीप तक फैला हुआ हे । यह प्रशान्त 
महासागर तथा अटलांटिक महासागरों की अपेक्षा छोटा है । इसकी औसत गहराई 4,000 मीटर है । 

हिन्द महासागर के नितल पर अनेक चोडे जलमान कटक हें । जैसे लक्षद्वीप चागोस कटक, सेंडवाल कटक, 
डाम्सटर्डम सेंटपाल, सोकोंत्रा-चागीस सिसेल्स कटक तथा अण्डमान निकोबार कटक आदि | 


इनके अलावा जो छोटे-छोटे अनेक सागर और नदियाँ हैं, उनमें से कुछ प्रमुख सागरों और नदियों का | 


विवरण इस प्रकार हे | 
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बड़े-बड़े सागर 
आर्कटिक सागर-- क्षेत्रफल 5,541,600 वर्ग मील (1,38,54,000 वर्ग कि. मी.) गहराई 17,850 फुट 
(6,069 मीटर) । अरब सागर--क्षेत्रफल 31,37,000 वर्ग मील, (7,84,25,000 वर्ग कि. मी.) गहराई 21,342 | 
फुट(10,656.28 मीटर) | मध्य अमेरिका सागर--क्षेत्रफल 17,70,170 वर्ग मील, (44,25,425 वर्ग कि. मी.) गहराई 
23,000 फुट (7,820 मीटर) । भूमध्य सागर--क्षेत्रफल 11,45,000 वर्ग मील, (2,86,25,000 वर्ग कि. मी.) गहराई 
| 14,435 फुट (4,707.9 मीटर) । वेहरिंग सागर- क्षेत्रफल 8,78,000 वर्ग मील, ( 21,95,000 वर्ग कि. मी.) गहराई 
13,422 फुट (4,563.48 मीटर) | ओखोटस्म सागर-क्षेत्रफल 5,82,000 वर्ग मील, (14,55,000 वर्ग कि. मी.) 
गहराई 11,150 फुट (3,795 मीटर) | चीन सागर- क्षेत्रफल 4,80,000 वर्ग मील, (12,00,000 वर्ग कि. मी.) गहराई 
| 10,500 फुट (3,570 मीटर) | हडसन की खाड़ी- क्षेत्रफल 4,72,000 वर्ग मील, (11,80,000 वर्ग कि. मी.) 
| गहराई 1500 फुट (510 मीटर) | जापान सागर क्षेत्रफल 4,05,000 वर्ग मील, (10,12,500 वर्ग कि. मी.) गहराई 
10,200 फुट (3,468 मीटर) | बंगाल की खाड़ी- क्षेत्रफल 30,500 वर्ग मील, (72,250 वर्ग कि. मी.) गहराई 
| 11,000 फुट (3,740 मीटर) । उत्तरी सागर-- क्षेत्रफल 2,21,000 वर्ग मील, (5,52,500 वर्ग कि. मी.) गहाराई 
a 1,998 फुट (611.32 मीटर) | लाल सागर-- क्षेत्रफल 1,78,000 वर्ग मील, (4,45,000 वर्ग कि. मी.) गहराई 7,254 
ae The (2466.36 मीटर) | बाल्टिक सागर--क्षेत्रफल 1,58,000 वर्ग मील, (3,95,000 वर्ग कि. मी.) गहराई 1,300 
i फुट (442 मीटर) | 


बड़ी बड़ी लम्बी नदियाँ 


नाम नदी लंबाई गिरने का स्थान 
नील 4,160 मील (6,656 कि. मी.) भूमध्य सागर 
अमेजन 4,050 मील (6,480 कि. मी.) अटलांटिक महासागर 
मिसीसिपी 3,860 मील (6,176 कि. मी.) मैक्सिको की खाड़ी 
| यांगत्सी 3,400 मील (5,440 कि. मी.) उत्तरी प्रशान्त महासागर 
 गयनीसी 3,300 मील (5,280 कि. मी.) आर्कटिक सागर 


कांगो 
लीना 


3,000 मील (4,840 कि. मी.) 
2,800 मील (4,480 कि. मी.) 


अटलांटिक महासागर 
आर्कटिक सागर 


2,800 मील (4,480 कि. मी.) चीन सागर 
2,700 मील (4,320 कि. मी.) आर्कटिक सागर 
2,600 मील (4,160 कि. मी.) गीनिया की खाड़ी 


2,600 मील (4,160 कि. मी.) 
2,500 मील (4,000 कि. मी.) 
2,450 मील (3,920 कि. मी.) 
2,400 मील (3,840 कि. मी.) 
2,000 मील (3,200 कि. मी.) 
2,000 मील (3,200 कि. मी.) 
1,800 मील (2,880 कि. मी.) 
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उत्तरी प्रशान्त महासागर 
उत्तरी प्रशान्त महासागर 
अटलांटिक महासागर 
केस्पियन सागर 
बेहरिंग सागर 
केलीर्फोनिया की खाड़ी 
सेंट लारेंस की खाड़ी 
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नाम नदौ लंबाई गिरने का स्थान 
रियोडेल art 1,800 मील (2,880 कि. मी.) मेक्सिको की खाड़ी 
साओ फ्रांसिस्को 1,800 मील (2,880 कि. मी.) अटलांटिक 
सालवीन 1,800 मील (2,880 कि. मी.) मर्तवान की खाडी 
डेन्यूव 1,725 मील (2,760 कि. मी.) काला सागर 
यूफेरात्स 1,700 मील (2,720कि. मी.) ईरान की खाड़ी 
सिन्धु 1,700 मील (2,688 कि. मी.) अरब सागर 

गंगा 1,700 मील (2,720 कि. मी.) बंगाल की खाड़ी 
बह्मपुत्र 1,680 मील (2,688 कि. मी.) बंगाल की खाड़ी 


संसार की बड़ी-बड़ी नहरें कौन-सी हैं? 


इरी (न्यूयार्क) 544 कि. मी. लम्बी, केपकोर्ड (संयुक्त रा० अमेरिका) 292.8 कि. मी. लम्बी, ग्रेन्ड केनाल 
(चीन) 1120 कि. मी. लम्बी, ब्रुसेल्स रेपल (बेलजियम) 313.6 कि. मी. लम्बी, वेलेण्ड (कनाड़ा) 452.8 कि. मी. 
लम्बी, स्वेज (प्रिस) 160 कि. मी. लम्बी, शारदा (उत्तरप्रदेश, भारत), 1040 कि. मी. मील लम्बी और गोटा (स्वीडन) 
184 कि. मी. लम्बी । 


समुद्री मार्ग 
उत्तरी अटलांटिक मार्ग, पनामा मार्ग, स्वेज नहर मार्ग, केप मार्ग, वेस्टइंडीज और दक्षिणी अटलांटिक मार्ग 
तथा प्रशान्त महासागर मार्ग । 


बड़े-बड़े जल-प्रपात 

एजेल (वेनजुएला) ऊँचाई 1,122 मीटर । तुगेला (दक्षिणी अफ्रीका) ऊँचाई 840 मीटर । सदरलेण्ड 
(न्यूजीलैण्ड) ऊँचाई 647.36 मीटर । बोलो मोम्बी (न्यू साउथ वेल्स) ऊँचाई 510 मीटर | टाकाकाव (कोलम्बिया) 
ऊँचाई 495 मीटर । किंग जार्ज (ब्रिटिश गाइना) ऊँचाई 480 मीटर | अपरयोसोमिते (सं. रा. अमेरिका) ऊँचाई 429 
मीटर । गोबर्नी (फ्रांस) ऊँचाई 415.5 मीटर । स्टाउवाच (स्वीटज़रलैण्ड) ऊँचाई 285 मीटर । ट्रमेल वाच 
(स्वीटजरलैण्ड़) ऊँचाई 285 मीटर । बेड्टिफोस (नार्वे) ऊंचाई 265.8 मीटर और किंग एडवर्ड (ब्रिटिश गाइना) 252 
मीटर । f : 


सुप्रसिद्ध बन्दरगाह 

एलेकजेण्टडिया (मिस्र) कोलम्बो (श्रीलंका) कलकत्ता (भारतवर्ष), बम्बई (भारतवर्ष), एमस्टडम (नीदरलेण्ड), 
एण्टवर्म (बेलजियम), मार्सेल्स (फ्रान्स, याको हामा (जापान), सेन फ्रांसिस्को (सं०रा०अमेरिका), साउथम्पटन 
(इंगलेण्ड), हैमबर्ग (जर्मनी), मैनचेस्टर (इंगलैंण्ड), ब्रिस्टल (इंगलेण्ड), जेनेवा (इटली), न्यूयार्क (सं.रा. Ra 
आर्लियन्स (सं०रा०अमेरिका), न्यूकेस्टले (इंगलैण्ड), रंगून (बर्मा, लिवरपुल (इंगलेण्ड) लन्दन (इंगलेण्ड), शंघाई 


(चीन), सिंगापुर (सिंगापुर) सिडनी (न्यू साउथवेल्स आस्ट्रेलिया), हांगकांग (हांगकांग), मांट्रियाल (कनाड़ा), कोबे 


(जापान, ग्लासगो (स्काटलेण्ड), फिलाडेलफिया (सं०रा० अमेरिका), राटर्डम (नीदरलैण्ड) | 
43 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3. — 
x ig 
pe 
४ 


— 


ड 
भारतवर्ष 
भाखरा 
कृष्णार्जुन सागर 
कावेरी मुटर 


संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 


सेनाटी 
अमेरिकन फाल्स 
RSU 

वेंजल 

पाइन प्लेट 
केटंका 

डेट्रायट 
किंग्सले 
सलूदा 

इबरु 

शास्ता 
ग्लेनकेनयान 
रुजवेल्ट 

हंगरी ead 
मार्शल फोंड 
रास 

इवर 

नारिस 

फांटाना 
कोबेला माउटेन 
एंडरसनरेय 
उल्फक्रीम 
फ्रांस 

चेग्वेन 
टिगनीस ` 
मिश्र 
आस्वान 
स्विटजरलेण्ड 
ग्रेड डिक्जेन्स 
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सुप्रसिद्ध बाँध 
ऊँचाई (मिटरों में) 


204 मीटर 
38.7 मीटर 
64.2 मीटर 


13.5 मीटर 
26.7 मीटर 
35.1 मीटर 
44.4 मीटर 
42.2 मीटर 
45.0 मीटर 
132 मीटर 
48.6 मीटर 
62.4 मीटर 
22.8 मीटर 
180.6 मीटर 
210 मीटर 
280 मीटर 
169.2 मीटर 
81.0 मीटर 
163.5 मीटर 
218.1 मीटर 
79.5 मीटर 

144 मीटर 

78.9 मीटर 
136.8 मीटर 
72.6 मीटर 


135 मीटर 
177.6 मीटर 


52.2 मीटर 


174 मीटर 
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लम्बाई (मिटरों Ñ) 


1590 मीटर 


12360.6 मीटर 
8 मा 6676 
4365 मीटर 
2543 मीटर 
265.00 मीटर 
3030 मीटर 
2340 मीटर 
373.2 मीटर 
1050 मीटर 
151.9 मीटर 
2166.9 मीटर 
2886.9 मीटर 


504 मीटर 


219 मीटर 


1719 मीटर 


2095 मीटर 


क्री 
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नाम ऊँचाई (मिटरों में) लम्बाई (मिटरों में) 
मोवाइसिन 234 मीटर = १ 
आस्ट्रेलिया 

हयूम 54.0 लीटर 1590 मीटर 
सूड़ान 

सेनार 83.4 मीटर = 

पनामा 

गाटून 34.5 मीटर 2497.2 मीटर 

रुस 

वोल्गा के बांध = = 

जापान 

क्यूराबी 177 मीटर = 

पाकिस्तान 

लायड 57.0 मीटर = 

न्यू मेक्सिको 

एलीफेण्ट ब्यूट 92.1 मीटर 348 मीटर 


ज्वार-भाटा क्या है? ये केसे आते हें? 


ज्वार-भाटा सूर्य, चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हें । सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथ्वी आदि सभी ग्रहों 

और उपग्रहों में आकर्षण शक्ति होती है । इस शक्ति के कारण ये एक दूसरे को अपनी ओर Gad हैं । चूँकि 

चन्द्रमा पृथ्वी के बहुत पास है अत: इसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ता हे । इस आकर्षण शक्ति का प्रभाव 

पृथ्वी पर थल और जल पर समान रूप से पड़ता हे, परन्तु थल भाग ठोस होने के कारण चन्द्रमा इसको प्रभावित 

नहीं कर सकता | चूँकि जल तरल होता है । अतः चन्द्रमा इसको अपनी ओर खींचता है और फलस्वरूप जल ऊपर 
उठ जाता है । फलत: समुद्र का जल किनारों से काफी ऊपर उठ जाता है। 

चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है । अत: पृथ्वी का जो भाग इसके सामने आता है, उस भाग में ज्वार 

आता है । जो भाग चंद्रमा के सामने नहीं आता है, वहाँ का जल उतर जाता है और समुद्र का पानी किनारों से दूर 

चला जाता है । 

प्म 


समुद्र की गहराई कैसे मापते हें? * 
आज मनुष्य ने बहुत से ऐसे यंत्रों का विकास कर लिया है, जिनकी सहायता से वह समुद्र की गहराइयों | 

में उतरकर उसकी तलहटी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर रहा है । समुद्र की तलहटी में उतरकर 

उसकी गहराई मापना एक बहुत ही कठिन कार्य है | z4 
समद्र की गहराई पता करने के लिए ध्वनि तरंगों को प्रयोग में लाया जाता हे । पानी के जहाज के ऊपर | 

एक यंत्र लगा दिया जाता है जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगें पैदा करता है। इस यंत्र को फैथोमीटर कहते हैं। 20,000 _ 

हर्टज से अधिक आवृत्ति या कम्पन की तंरगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। ये तरंगें भी ध्वनि तरंगें ही हैं। केवल _ 

इनकी आवृत्ति अधिक होती है । इनको कान से नहीं सुना जा सकता । इन तरंगों को समुद्र के अन्दर भेजा 
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की । ये तरंगें समद्र की तलहटी से टकराकर परावर्तित हो जाती हे । परावर्तित तरंगों को प्राप्त करके उनके जाने और 
लोटकरे आने में लिए गए समय को आधा कर लेते हें । इस समय को समुद्र के पानी में ध्वनि के वेग के मान से 
गुणा करके समुद्र की गहराई का पता लगा लिया जाता हे | इस प्रकार समुद्र के अलग-अलग स्थानों पर उसकी 
गहराई ज्ञात की जा सकती हे । 


समुद्र की गहराइयों में आदमी केसे उतरता हे ? 

समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए एक यान का प्रयोग किया जाता हे जिसे बेथीस्केफे कहते हैं । इस 
यान का आविष्कार वेज्ञानिक ओगस्टे पिकॉर्ड ने किया था । सबसे पहला यान बेल्जियम में 1946 और 1948 के 
बीच बनाया गया । समुद्र की गहराइयों में जाने के कुछ प्रयासों के बाद यह 1948 में टूट गया । इसके बाद दूसरा 
केथीस्केफे बनाया गया जो अन्ध महासागर में 15 फरवरी 1954 काऽ 4,000 मीटर (1,3000 फुट) की गहराई तक 
उतर सका | 

इसके पश्चात एक सफल यान औगस्टे पिकॉर्ड के पुत्र जैकवैसे पिकॉर्ड ने बनाया जो 23 जनवरी 1960 
को प्रशान्त महासागर में 10,916 मीटर (35810 फुट) की गहराई तक पहुँचा । समुद्र की अधिकतम गहराई तक 
जाने का यह विश्व-रिकार्ड हे | 

बेथीस्कैफे के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग स्टील का बना होता है जिसे केबिन कहते हैं 
इसमें दो आदमी बैठ सकते हें | दूसरा भाग हल्की धातु का बना होता हे जो तेरने का काम करता हे । इसी भाग 
में गैसोलीन ईंधन होता हे । इसमें दो वाय के पात्र होते हे । समुद्र के पानी के ऊपर चलाने के लिए इसमें वायु भर 
दी जाती है । लेकिन जब यान को समुद्र के पानी के अन्दर ले जाना होता हे तब इन बर्तनों में पानी भर दिया जाता 
है जिसके भार के कारण यान पानी में डूब जाता है और पानी के अंदर ही अंदर तैरता है । सांस लेने के लिए इसमें 
ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है । 
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खण्ड 3 
जीवन का विकास ओर मानव जीवन 


जीवन का विकास 


सभी जीवों का शरीर-निर्माण किन पदार्थों से होता हे? 


सभी सजीवों के शरीर का निर्माण एक विशेष पदार्थ से होता हे | वस्तुत: इसी पदार्थ में जीवन का वास्तविक रहस्य 
होता है । इसीलिए इस पदार्थ को जीव-द्रव्य कहते हे । इस जीवित पदार्थ अथवा जीव-द्रव्य का रासायनिक संगठन 
मख्यत: प्रोटीनों, वसाओं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यक्लीक अम्लों, लवणों तथा जल से होता है, जबकि इन यौगिकों का निर्माण 
निर्जीव तत्वों से होता है | निर्जीव तत्वों तथा इनसे बनने वाले उपरोक्त योगिकों में अलग से कोई क्रियाशीलता अथवा 
जीवन' नहीं होता, परन्तु विभिन्न तत्वों से बने इन यौगिकों के एक विशिष्ट तरह के अणु संग्रह में जीवन होता है, अर्थात्‌... 
निर्जीव तथा सजीव के बीच की सीमा-रेखा इन योगिकों तथा जीव-द्रव्य के मध्य ही होती हे । = 
सभी जन्तुओं तथा पौधों की एक निश्चित आकृति तथा आकार होता हे | इस स्वरूप के द्वारा ही ये सरलता 
से पहचान लिये जाते हें । मनष्य, भैंस, गाय, हाथी, बिल्ली तथा मक्खी का नाम सुनते ही मस्तिष्क में इसका स्वरूप 
उभर आता है। ऐसे ही बांस, ताड, अमरूद, पीपल, अशोक आदि वृक्षों की एक निश्चित आकृति और आकार 
अर्थात्‌ स्वरूप उभर आता हे | 
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सजीवों की कोशिकाओं में होनेवाली सम्पूर्ण रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं । किसी भी कार्य 
या क्रिया के लिये ऊर्जा की आवश्यकता होती है । निर्जीव पदार्थ भी बिना बाह्य-बल या ऊर्जा के गतिशील नहीं 
होते | सजीवों को भी अपनी जैविक-क्रियाओं के लिये ऊर्जा की जरूरत होती हे । जेविक-क्रियाओं का आधार होती 
है जीवद्रव्य में होनेवाली रासायनिक feat या परिवर्तन । अत: सजीवों को रासायनिक ऊर्जा चाहिए । यह ऊर्जा 
कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज या वसा अथवा कभी-कभी प्रोटीन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती हे । इस प्रकार 
का ऑक्सीकरण जीवद्रव्य में ही सम्भव है | 

पोषण-सजीवों को दो कारणों से पोषण की आवश्यकता होती हे--एक तो शरीर की वृद्धि तथा टूट-फूट 
की मरम्मत के लिए तथा दूसरे ऊर्जा-प्राप्ति के लिए । 

शवसन-सभी जीव साँस लेते हैं इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते । इस क्रिया में सजीव अपने 
वातावरण से ऑक्सीजन गेस लेते हें ओर उतनी ही कार्बन-डाई-ऑक्साइड गेस बाहर निकालते हें जो विपेली होती 
हे । 

निर्जीवो में ईधन पैट्रोल या कोयले के रूप में होता है परन्तु सजीवों का ईधन उसके भोज्य पदार्थों का 
एक भाग (कार्बोहाइड्रेटस तथा वसा) होता हे जो ऑक्सीकरण के उपरान्त ऊर्जा उत्पन्न करता है | 

सजीवों में ऊर्जा की उत्पत्ति का क्रम निरन्तर स्वत: एवं जटिलतापूर्ण होता हे । मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि 
अपनी नाक के द्वारा निरन्तर हवा को फेफड़ों में लेते रहते हें ओर फिर बाहर छोड़ते रहते हे । मळछलियाँ अपने 
गलफड़ों द्वारा साँस लेती हैं । केंचुआ व मेढ़क तो त्वचा द्वारा भी साँस लेते रहते हैं | पेड-पोधे अपने TÙ द्वारा 
साँस लेते हैं। साँस किसी भी प्रकार लें, परन्तु श्‍वसन क्रिया कोशिकाओं में ही होती है । 


पृथ्वी पर मानव का जन्म कब? 
पृथ्वी पर जीव का प्रस्फुरण लगभग तीन करोड़ वर्ष हुए, सबसे पहले उथले जल अथवा दलदलों में हुआ 
था | उस समय जीवधारी का स्वरूप चिपचिपे जलकीट की तरह हुआ । इन्हीं से आगे चलकर मेंढक आदि निकले | 
बहुत समय बीतने पर जीव को रेंगनेवाला और सरककर चलनेवाले जन्तुओं का शरीर मिला । इस समय वनस्पतियों 
को भी उत्पत्ति हो चुकी थी, जिनसे आगे चलकर घने जंगल हो गये । इन्हीं जंगलों में पतंगों और उड़नेवाले कीटों 
का जन्म हुआ इनके बाद पृथ्वी पर पशुओं की उत्पत्ति में पशुओं के लाखों भेद थे। उन्हीं में से बन्दर भी थे । 
बन्दरों की अनेक जातियाँ है-जैसे चिम्पेजी, गोरिल्ला, एप आदि--की शरीर-रचना मनुष्य की शरीर-रचना से इतनी 
मिलती-जुलती हे कि कुछ लोगों की राय में उन्हीं से मनुष्य का विकास हुआ | आदि-वानरों को मनुष्य की तरह 
पत्थर, लकड़ी, लताओं और पत्तियों से काम लेने का ढंग मालूम हो चला था। मनुष्य के समान शरीर वाले वानरों 
की जाँच से अब तक जो पता लगा है, उससे अनुमान किया जाता हे कि शायद मनुष्य की उत्पत्ति अब से लगभग 
दस लाख वर्ष पहले हुई । चीन में एक मनुष्य की-सी खोपड़ी मिली है, जिसे लोग दस लाख वर्ष पुरानी मानते हे । 
. जावा में प्राप्त खोपड़ी की आयु चार लाख पचहत्तर हजार वर्ष आँकी गई हे । जर्मनी की सबसे पुरानी खोपड़ी तीन 
लाख a की हे | फ्रांस और इंगलैंड में जो खोपड़ियाँ मिली हैं वे एक लाख पच्चीस हज़ार वर्ष से लेकर दस हज़ार 
वर्ष की है। 
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मनुष्य की कहानी 


पहले का मनुष्य केसा था? 


पहले का मनुष्य कैसा था, उसका रंग-रूप कैसा था, उसके हाथ-पैर कैसे थे--यह बताना हर एक के लिए 
बहुत कठिन हे; क्योंकि उस समय जब आदमी नहीं थे, तो फिर उनका इतिहास केसे लिखा जाता ? संसार के कई 
देशों में, कई नर-कंकाल पाये गये हैं । वे नर-कंकाल कितने पुराने हे--यद्यपि यह बात निश्चित रूप से नहीं कही 
जा सकती, फिर भी बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने उन नर-कंकालों को देखकर, पहले के आदमियों की शक्ल-सूरत के बारे 
में अपना एक विचार बनाया है । वैज्ञानिकों का कहना है करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जितने प्राणी रहते थे, उनमें 
एक ऐसा भी प्राणी रहता था, जो अंडे नहीं देता था और अपने बच्चों का पालन-पोषण दूध पिलाकर करता था । 

वैज्ञानिकों के मतानुसार वही प्राणी आदमी का पूर्वज था | वह नंगा रहता था । उसके बड़े-बड़े हाथ पेर 
थे । उसके शरीर पर वड़े-बड़े बाल थे । वह दौड़कर चलता था, पेड़ों की डाल पकड़कर झूलता | उसका निवास 
पेड़ों पर ही होता था । वह फल-फूल खाता था और पेड़ों पर इधर से उधर उछलता फिरता था । 


आदमी धरती पर कब चलने लगा? 

बहुत दिनों तक पेड़ों पर रहने के बाद, कुछ प्राणी पेड़ों से उतरकर धरती पर आ गये | वे धरती पर आकर 
चलने-फिरने लगे, पर कुछ ऐसे थे, जो अब भी पेड़ों पर निवास करते थे । वैज्ञानिकों का कहना है, जो पेड़ों पर रह 
गये थे, उन्हीं से बन्दरों, बनमानुषों और गोरिल्लों की उत्पत्ति हुई । 

पर जो धरती पर उतरकर चलने-फिरने लगे थे, वे बहुत दिनों के बाद उनसे भिन्न हो गये । वे उनसे अलग 
प्रकार का जीवन भी बिताने लगे । वैज्ञानिकों का कहना हे, उन्हीं जीवों से आदमी की उत्पत्ति हुई हें । वे ही मनुष्य 
के पूर्वज थे । वैज्ञानिक उन्हें 'प्राकन सोल” कहते हैं | 


पुराने आदमी के चिह्न कहाँ मिलते हें? 

वैज्ञानिकों का कहना हे, प्राकन सोलों से ही आज के आदमी की उत्पत्ति हुई हे । संसार के कई स्थानों में 
“प्राकन सोलो' के अवशेष या चिह्न पाये गये हे । इस प्रकार के चिह्न मध्य एशिया, आस्ट्रेलिया ओर अफ्रीका आदि 
में सबसे ज्यादा पाये गये हे । 

वैज्ञानिकों ने मध्य एशिया में पाये जानेवाले faa के आधार पर यह निश्चित किया है कि किसी समय 
शिवालिक के आस-पास इस प्रकार के प्राणी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। वैज्ञानिकों ने उन प्राणियों को 
‘शिवपिथेकास' अर्थात्‌ ‘शिवालिक के बन्दर' के नाम से अभिहित किया हे | i 

दक्षिण अफ्रीका में पाये जानेवाले प्राकतन चिह्नों के आधार पर, वैज्ञानिकों ने निश्‍चित किया हे कि किसी 
जमाने में दक्षिण अफ्रीका में भी इसी प्रकार के बहुत से प्राणी रहते थे । वैज्ञानिकों ने उनका नाम दक्षिणी वनमानुष 
रखा है । आस्ट्रेलिया में भी दक्षिणी वनमानुषों के चिह्न पाये गये हैं । कई स्थानों में उनकी हड्डियाँ भी पाई गई हे । 


आदमी से मिलता-जुलता प्राणी कहाँ रहता था? 


पर ये सभी प्राणी आदमी नहीं थे । इनमें कुछ ऐसी बातें अवश्य थी, जो आदमियों में होती हैं । आदमी 
से मिलते-जुलते प्राणियों के चिह्न तंजानिया में पाए गये हें । उन चिह्यों के आधार पर वेज्ञानिकों ने ये मत बनाया 
> 


wE 


49 


CC-0. De 0 म Kangri Collection, Haridwar oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कि, बहुत पुराने जमाने में आदमी से मिलते-जुलते प्राणी तंजानिया ओर उसके आसपास के स्थानों में रहते थे । वे 
सीधे तन कर चलते थे और अस्त्रो से शिकार करते थे | 

वेज्ञानिकों ने तंजानिया में रहनेवाले जीवों को 'जिनजानशुपास' संज्ञा दी हे । 

इसके बाद कई स्थानों में ऐसे भी जीवों के चिह्न पाये गए, जो आदमी से और भी ज्यादा मिलते-जलते 
हें । वेज्ञानिकों में उन्हें 'होमोहेविलिस' अर्थात्‌ चतुर आदमी की संज्ञा दी है । वे 1.2 मीटर लंबे होते थे और हथियारों 
से जानवरों का शिकार करते थे । 


पुराने आदमियों के चिह्न कहाँ-कहाँ पाये गए? 


संसार के कई देशों में प्राने आदमियों के चिह्न पाये गए हैं। हालेण्ड के डाक्टर इयोजीन ड॒बोया ने 
इंडोनेशिया के जावा नामक द्वीप में ऐसे जीवों के अवशेषों की खोज की हे, जिनके He में आदमियों के से दांत थे 
और जो आदमियों के समान आचरण करते थे । उन्होंने उन्हें “जावा मन॒ष्य' की संज्ञा दी है । 

जर्मनी ओर चीन की कई गुफाओं में भी ऐसे प्राणियों के अवशेष पाए गए हैं, जिनकी wae आदमियों 
से मिलती-जुलती हे । जो गुफाओं में रहते थे, बच्चे पैदा करते थे, बच्चों का पालन-पोषण करते थे और जानवरों 
के शिकार पर अपना जीवन-निर्वाह करते थे । 


पत्थर युग क्या हे ? | 


आदमी अभी तक या तो पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था । अब तक जो अवशेष पाए गए हैं, उनसे 
यही पता चलता हे कि करोड़ों साल आदमी बिल्कुल वैसा ही जीवन बिताता था, जिस प्रकार जानवर बिताते है । 
आदमी के उस समय से लेकर के और आज तक की विकास कहानी को ठीक ढंग से समझने के उद्देश्य 
से वेज्ञानिकों ने उसे कई भागों में बाँटा हे । पहला भाग पत्थर या पाषाणयुग कहा जाता हे । 
वेज्ञानिकों का कहना हे, आज से दस-बारह हजार साल पहले पत्थर युग खत्म हो गया था | पत्थरयुग कब 
से आरंभ हुआ--यह बताना बहुत कठिन है । अवश्य, उस समय शुरू हुआ होगा, जब आदमी पहाड़ों की गुफाओं 
में रहता था ओर पत्थरों के औजारों से काम लेता था । वैज्ञानिकों ने उसे 'पत्थर का पुराना युग' कहा हे । 
बहुत दिनों तक आदमी गुफाओं में रहकर जीवन बीतता रहा, पत्थरों के औजारों से ही अपना काम चलाता 
रहा । ज्यों-ज्यों समय बदलता गया, आदमी की दशा में उलटफेर होता गया । धीरे-धीरे बर्फ पिघली । सूखी जमीन 
में पेड-पोधे उगे, बड़े-बड़े जंगल पेदा हुए। आदमियों ने उनसे पेड़-पौधों का उगाना सीखा । आदमी स्वयं बीज 
बोकर पेड़-पोधे उगाने लगा, बीज बोकर खेती करने लगा । वह झुण्ड के रूप में, घर बनाकर रहने लगा । उपयोगी 
जानवरों को पालने लगा | तरह-तरह की धातुओं के गहने बनाकर पहनने लगा । वैज्ञानिकों ने उसे 'पत्थर का एक | 
` जया युग” कहा है । | 
यद्यपि पत्थर के नए युग में आदमी ने बहुत कुछ उन्नति कर ली थी, पर उस समय भी उसके हथियार 
र ओजार पत्थर के ही थे । 


तांबा (ब्रोज) युग किसे कहते है? 
 'ब्रौज युग” उसे कहते हे, जब आदमी ताँबा और टिन को मिलाकर 'ब्रौंज' नामक धातु का उपयोग करने लगा । 
` पत्थर के युग के आदमी ने धीरे-धीरे बड़ी उन्नति की । उसने dial और टीन का पता लगाया | वह पत्थर के स्थान पर 
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पत्थर के युग में आदमी ने गाँव बना लिए थे । वह गाँवों में घर बनाकर रहने लगा था। ब्रॉज युग में 
बड़े-बड़े समूहों में राजा भी होने लगे । राजाओं के पास सेनाएँ भी संगठित हुईं । संतरी, सिपाही और सैनिक भी 
सामने आये । उस समय चीन में, भारत में सिन्धु नदी के किनारे, टाइग्रीस और इउफेटिस नदी के किनारे, अवसीनिया, 
बैविलोनिया और नील नदी के किनारे बड़े-बड़े शहर थे । 


लोहे का युग क्या है? 

ब्रज युग के आदमी ने धीरे-धीरे और भी अधिक उन्नति की । वह ब्रॉज के स्थान पर लोहे का उपयोग 
करने लगा । वह लोहे से तरह-तरह की चीजें बनाकर उनसे काम लेने लगा । उन चीजों में तरह-तरह के हथियार, 
चाकू-छुरी, बरतन, खुरपी, कुदाल, हल का फाल तथा इसी प्रकार के और भी तरह-तरह के औजार और काम में 
आनेवाली चीजें थीं । इसी युग को लोहे का युग कहा जाता है। 

लोहे के युग में आदमी ने. बहुत बड़ी उन्नति की । आदमी की आज की ऊंची और विकसित सभ्यता 
लोहे के युग में आदमी की ही सभ्यता मानी जाती हे । वैज्ञानिक आज के युग की गणना भी लोहे के युग में ही 
करते हें | इसका कारण यह है कि आज के युग में लोहे की बनी हुई चीजों का उपयोग सबसे अधिक किया जाता 


हे | 


रंग की दृष्टि से आदमी में कितने भेद किए जा सकते हें? 

रंग की दृष्टि से आदमी के पाँच भेद किए जा सकते हैं-पीले तथा गेहूँ के रंग के आदमी, काले रंग के 
आदमी, बादामी रंग के आदमी और लाल रंग के आदमी । पीले रंग के आदमी एशिया में रहते हैं । इन्हें मंगोलियन 
कहा जाता हे । काले रंग के आदमी अफ्रीका में रहते हें । उन्हें नीग्रो कहते हे । गोरे रंग के आदमी योरोप में रहते 
हैं । उन्हें काकेशियन कहते हे । बादामी रंग के आदमी आस्ट्रेलिया में रहते हैं । उन्हें “आस्ट्रेलियड' कहते हें । लाल 
रंग के आदमी अमेरिका में रहते है उन्हें अमेरिकन-इण्डियन (रेड-इण्डियन) कहते हे । 


कया आज भी पुराने आदमी हैं? 

आज के आदमी ने अधिक उन्नति की है । आज आदमी की सभ्यता उन्नति की चोटी पर पहुँची हुई हे 
पर इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि, आज भी वनों और पहाड़ों के आसपास पत्थर युग के आदमी | 
रहते हैं । भारत में भी जंगलों में इस तरह के आदमी रहते हे । इस तरह के आदमियों की विशेषता यह है कि 
उन्होंने आज के उन्नत युग की किसी बात को ग्रहण नहीं किया हे । वे आज भी पत्थर युग के आदमियों के समान 
ही जीवन व्यतीत करते हैं । 


भारत में किस रंग के आदमी रहते हैं? 


भारत में साँवले और गेहुयें रंग के आदमी रहते हैं । कश्मीर में गोरे रंग के आदमी अधिक रहते हे | 5 


मनुष्य ने प्रारम्भ में किन-किन पदार्थों का मुख्य रूप से उपयोग किया? 


आदि मानव प्रारम्भ में प्रकृति द्वारा उपलब्ध लकड़ी तथा पत्थर का उपयोग करता था। इसीलिए उस क 
को पाषाण युग कहते हे । इसके पश्चात्‌ ताम्रधातु का आविष्कार हुआ । ताम्रधातु को सरलता से प्राप्त किया जा 
सकता था क्योंकि इसके खनिज कम गहरी तथा कुछ स्थानों पर खुले गड्ढे के समान खानों में पाए जाते थे । 
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ताम्रधात को इसके अयस्कों से निष्कर्षण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती थी । इस धातु का प्रयोग खाना 
बनाने तथा संग्रह करने के बर्तन ओर ओजार बनाने के लिए किया जाता था। इस काल को ताम्रयग कहा जाता 
है । तब से मनुष्य ताम्रधातु से अधिक कठोर, अच्छे गुण वाली सस्ती धातु या मिश्रधातु को खोज करने लगा। 
पहले उसने काँसा बनाया तथा फिर लोह धातु की खोज हुई । इस प्रकार ताम्रयुग के बाद कास्य युग तथा फिर लोह 


युग आया । 


आदमी मरता क्यों हे? 


मृत्य-संबंधी ऐसी धारणाएँ, जैसे, “आत्मा परमात्मा में समा जाती @ “मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है,' लेकिन 
उनका वैज्ञानिक आधार भी हें, यह बहुत कम लोगों को पता हे । मरणोपरान्त हमारी आत्मा एक विशेष प्रक्रिया में 
से गुजरने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती हे, जिससे एक नये शरीर का जन्म होता हे सृष्टि की रचना में 
प्राकृतिक उपादानों को छोड़कर, शेष समस्त वस्तुओं या पदार्थो का अंत निश्चित है कदाचित यही कारण हे कि 
शरीर के विनाश को हम रोक नहीं सकते । शरीर का विनाश या मृत्यु क्यों अटल हे, वज्ञानिक इसका एक ठोस 
कारण बताते हैं | उनका कहना हे कि हमारा सारा शरीर कोशिकाओं द्रारा बना हे । प्रत्येक कोशिका में 'प्रोटोप्लाज्म 
नामक एक तरल और चिकना पदार्थ होता है । इस प्रोटोप्लाज्म' के द्वारा दूषित वायु बाहर आती हे और ताजी हवा 
अंदर जाती हे । हमारी साँस के साथ करोड़ों की संख्या में ये प्रोटोप्लाज्म' कण विद्यमान रहते हैं । इन प्रोटोप्लाज्म 
कणों में “न्यक्लियस' नामक एक अन्य पदार्थ होता है । यह पदार्थ ही मानव शरीर में जीवन शक्ति प्रदान करता 
है । कोशिकाओं को पुष्ट करने में भी यह सहायक होता है । यदि यह पदार्थ सखना आरम्भ हो जाए तो प्रोटोप्लाज्म 
कण भी क्षीण होने आरंभ हो जाते हैं और इस प्रकार यह 'प्रोटोप्लाज्म' कण क्षीण होते-होते एक दिन अकस्मात 
खत्म हो जाते हे और इनसे मूल चेतना गायब हो जाती हे । 


जन्म का सिद्धान्त क्या हे? 


इसी प्रकार प्रजनन-प्रक्रिया भी पुनर्जन्म के सिद्धान्त को महत्व प्रदान करती है । माता-पिता के संसर्ग के 
परिणाम-स्वरूप शरीर के कुछ सूक्ष्म संस्कार भी एक दूसरे शरीर में आ जाते हे । संप्रेषण का यह सिद्धांत पुनर्जन्म 
के सिद्धांत को युक्तियुक्त होने में सहायता करता हे । जिस प्रकार दो इंद्रियों से एक नये शरीर को जन्म मिलता 
है, उसी प्रकार एक शरीर को छोड़ने के पश्चात जीवात्मा अपने साथ उस शरीर के सूक्ष्म संस्कार भी ले जाती 
वे संस्कार उसके साथ बने रहते हैं और नये शरीर में भी विद्यमान रहते हैं । इन्हीं संस्कारों को हमने 'पूर्वजन्म की 
ae’ की संज्ञा दी हे ओर ऐसी घटनाओं को स॒नकर या पढ़कर हम आश्‍चर्यचकित हो जाते हें । 

शरीर में कोशिकाओं के साथ रहनेवाला 'प्रोटोप्लाज्म' जीवात्मा का ही दूसरा रूप हे । वेज्ञानिकों के अनुसार 
मृत्यु के पश्चात यही प्रोटोप्लाज्म शरीर से अलग होने पर मिट्टी-राख आदि में समाहित हो जाता हे । वायुमण्डल 
में प्रवेश होने पर यह प्रोटोप्लाज्म खेतों-खलिहानों में होते हुए वनस्पतियों में पहुँच जाता हे । उसके पश्चात इन 
फूलों, फलों और अनाज को जानवर और मनुष्य दोनों खाते हें । यही 'प्रोटोप्लाज्म' कण “जीन्स” में परिवर्तित होते 
हैं और नये शिशु के साथ दोबारा जन्म लेते हे । 

नया जन्म लेने पर जब शिशु के स्मृतिपटल पर कोई प्रोटोप्लाज्म जाग्रत हो जाता है, तब उसको पहले 
जीवन की घटनाएँ धीरे-धीरे याद आने लगती हैं । 
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आत्मा क्या हे ? 


आत्मा क्या है, इस विषय में गीता में विस्तार से कहा गया है । अध्याय दो में एक स्थान पर भगवान 
कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि--आत्मा न तो wal द्रारा नष्ट होती हे और न इसको आग जला सकती 
हे | इसको जल गीला नहीं कर सकता और न ही वायु सुखा सकती है । यह मात्र गीता की ही बात नहीं, आज का 
विज्ञान-जगत भी इस बात को स्वीकार करने लगा हे कि हमारे शरीर में कोई सक्ष्म पदार्थ ऐसा रहता है जो शरीर 
के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता और यही सूक्ष्म पदार्थ आत्मा कहलाता हे । पश्चिमी वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा 
इस भारतीय दृष्टिकोण के बहुत पास आते जा रहे हैं कि आत्मा अजर-अमर हे । अमरीका के वेज्ञानिक विलियम 
Hema ने आत्मा के विषय में विभिन्न प्रकार की अनेक खोजें की हे । उन्होंने एक ऐसी तराज का निर्माण किया 
हे जो अशक्त मरीज के पलंग पर लेटे रहने के बावजूद ग्राम के हजारवें भाग तक का वजन बता सकता है | इन्होंने 
एक पंलग पर एक रोगी को लिटाकर उसके पास एक मशीन लगा दी, जो वास्तव में भार तोलनेवाली तराज थी । 
वह मशीन उसके कपड़ों, पलंग, फेफड़ों की साँसों और दी जानेवाली दवाइयों इत्यादि का वजन लेती रही । जब 
तक वह रोगी जीवित रहा तब तक उस तराजू की सुई में कोई अंतर नहीं आया | वह एक ही स्थान पर खड़ी रही, 
लेकिन जेसे ही रोगी के प्राण निकले, सई ने रोगी के शरीर का वजन घटाकर बताया | 
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खण्ड 4 


जीव-जन्तु 


A 
जाव-जन्तु 
संसार में अनेक प्रकार के छोटे-बडे जीव रहते हैं । प्रकृति और पर्यावरण के अनुसार ये जीव--जल, थल, 


इनमें कुछ जीव बिना रीढ़ के, रीढ़वाले, शाकाहारी, माँसाहारी, रेंगनेवाले, खुरवाले, कुतरनेवाले, अंडे देनेवाले 
था स्तनपायी आदि अनेक प्रकार के होते हैं । 

आइए पहले थलवाले कुछ प्रमुख जीव-जन्तुओं पर जानकारी दें । उसके वाद पक्षी, फिर जल में रहनेवाले 
जजर डालेंगे | और उसके बाद कीट-पतंगे, कीड़े-मकोड़े आदि छोटे जीवों की जानकारी देंगे । 
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जिसका अर्थ क्रमश: नाक व सींग हे । इस कारण गेंडा नाक में सींग धारक होता है । चीता जिसे अंग्रेजी में “लेपार्ड' 
कहा जाता हे । लैटिन भाषा के शब्द 'लेपार्ड्स' शब्द से उद्धृत है जिसका अर्थ 'चित्तीदार शेर” होता है | कुछ पशुओं 
के नाम जिन्हें हम प्रयुक्त करते हें दूसरे स्थान पर प्रयुक्त होनेवाले नामों पर आधारित होते हे । 'केमल' अर्थात He 
अरबी शब्द “गेमल' से अवतरित है और 'जिराफ' अरबी शब्द 'जिराफोह' से जिसका अर्थ हे लंबी गर्दन । 'आक्स 
यानी बैल का नाम आइसलैंड की वर्णमाला से उद्धृत है जो एंग्लो-सैक्सन भाषा में 'ऑक्सर' उच्चरित होता हे 
इसी प्रकार ‘ara’ यानी गाय के अतिरिक्त ‘aa’ यानी सांड दोनों क्रमश: “कू' तथा 'बेलान” उच्चरित किये जाते 
हैं । 'बेलान' का अर्थ है दहाड या गरज | 

‘fear’ यानी हिरण वास्तव में एंग्लो-सैक्सन भाषा का 'डिअर' है जिसका अर्थ हे जंगली जानवर | 'केट' 
यानी बिल्ली का नाम फ्रेंच भाषा में अस्तित्व में आया जिसे वहाँ 'चेट' ओर लेटिन भाषा में “गाटा' कहते हें । इसी 
प्रकार 'माउस' (चूहा), डक (बत्तख), आदि नाम क्रमश: एंग्लो-सैक्सन व अंग्रेजी भाषा के शब्द हें । 

ये तो कछ ही पशुओं के नाम हैं जो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बने । परन्तु यह गोर करने की बात हे 
कि पशुओं को उनके नाम एक ढंग से नहीं मिले । उनमें वर्ग के अनुसार विभाजन नहीं 


जंगली जीवों की रक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गयी हे? 
वन्य प्राणी हमारी धरोहर हैं । अनेक वन्य जीवों की प्रजाति लुप्त हो रही हे । ऐसे दुर्लभ वन्य जीवों की 
प्रजाति को बचाने के लिए सरकार ने “वन्य जीव संरक्षण कानून 1972' बनाया है | इसमें वन्य जीवों को हानि पहुंचाने 
पर दंड का प्रावधान रखा गया है । एक जानकारी के अनुसार इस नियम के बनने पर भारत में 19 राष्ट्रीय पार्क एवं 
200 से अधिक अभयारण्य बनाये गये हें । 
हमारे देश में सबसे अधिक लोकप्रिय कोर्बेट नेशनल पार्क एवं दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में हे । है 
यहाँ भाल, शेर, चीता, सांभर तथा अनेक प्रकार के हिरण हे । राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार पक्षियों से हः 
प्रम करने वालों के लिए स्वर्ग है । विदेशी पक्षी भी यहाँ मौसम में हजारों मील लम्बी दूरी पार कर हर वर्ष आते on 
हे । यहाँ दिसम्बर से जनवरी के महीने में जाना ज्यादा आनंददायक रहता है । राजस्थान में ही कोटा के पास दस 4 
अभयारण्य, सवाई माधोपुर, रणथम्भौर तथा अलवर में सरिस्का अभयारण्य खुले शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं जबलपुर | 
के समीप शेरों के लिए कान्हा नेशनल पार्क देखने योग्य है | 
उत्तर भारत के इन महत्वपूर्ण वन्य जीव-स्थलों के साथ दक्षिण भारत में मैसूर के पास रंगन थिट्टू में 
कावेरी नदी के टापओं में रंग-बिरंगी चिड़ियों को देखने का अपना ही आनंद हे । तमिलनाडु में एक पठार पर॒ | 
मुडुमले अभयारण्य में हाथी, तेंदुए, जंगली सूअर, हिरण, सांभर तथा चीतल आदि जीव घूमते हे | 
असम- भूटान सीमा पर मानसी नदी के किनारे शेर अभयारण्य विख्यात हे | यहाँ शेरों के साथ-साथ जंगली | 


> 


oN 


AA, TS, चीतल, बारहसिंघे तथा सांभर पाये जाते हे | 
गुजरात में गिर नेशनल पार्क बब्बर शेर के लिए अपनी पहचान रखता हे । बिहार के हजारी बाग एवं 
पालामऊ अभयारण्यों में चीते-हाथी, तेंदुआ एवं सांभर पाये जाते हे । असम में अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बह्ममपुत्र | 
नदी के किनारे काजींरगा अभयारण्य भी जंगली भेसें, गैंडे, बारहसिंघे, भोंकनेवाले हिरण तथा हाथी के लिए अपनी 
पहचान बनाता हे | id 
भारत में इन अभयारण्यों एवं पार्कों के साथ-साथ चिड़ियाघर भी वन्य जीवों से प्रेम रखनेवालों के £ 
अन्यान्य आकर्षण हें । सबसे बड़ा चिड़ियाघर कलकत्ता का हे | i 
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मांसाहारी जीव 
देत्याकार जीव केसे-थे ओर इन जीवों का लोप केसे हुआ? 


आज से करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर देत्याकार सरीसृपों का राज था। स्वच्छन्द विचरण करनेवाले 450 से 
650 क्विटल तक के वजनवाले 6 मीटर से 36 मीटर तक की लम्बाईवाले तथा 6 से 12 मीटर तक के कदवाले 
इन अनोखे जीवों को डायनासोर, स्टिगोसार कहते थे । धरती पर लगभग 12 करोड़ वर्ष तक राज करनेवाले ये जीव 
लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व अचानक लुप्त हो गये । आखिर कहाँ गये ये जीव? हाँ, आज कहीं-कहीं अवेशष रूप 
में उनकी हड्डियाँ अवश्य मिलती हैं । खुदाई में मिले इन्हीं अवशेषों के आधार पर ढाँचे खड़े करके उनके प्रतिरूप 
तैयार किये गये । फिर तो जो रूप-प्रतिरूप सामने आये, वे बड़े विचित्र थे, लेकिन आकर्षक भी थे । 
डायनासोर की प्रारम्भिक वंशावली के जन्तु अपेक्षाकृत कम लंबे होते थे । समय गुजरने के साथ-साथ 
और भी देत्याकार डायनासोर वजूद में आये । उस समय का वातावरण उनके अस्तित्व के लिए बहुत उपयुक्त था | 
ऐल-टोसार तो बड़ा भयानक जन्तु था । वह करीब 6 फट ऊँचा था तथा इसकी लम्बाई लगभग 36 मीटर 
थी। 
ब्रो-टो सोर तो इससे भी अधिक भयानक था । इसके शरीर की लम्बाई 21 मीटर थी और वजन लगभग 
650 क्विटल | 
मांसाहारी डायनासोरों में एलोसोर बहुत ही खतरनाक था । पूँछ से लेकर जबड़े तक लगभग 10.5 मीटर 
का था। पिछली टाँगें अगली टाँगों की अपेक्षा ज्यादा लंबी थीं । मोटी और लम्बी पूँछ दौड़ते समय शरीर का 
संतलन बनाए रखती थी | 
A डायनासोर के परिवार में जलीय और थलीय प्राणियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी प्राणी थे जो हवा में 
` पक्षियों की भाँति उड़ सकते थे । इनकी दोनों टाँगें Sal में बदल गयी थीं । इसकी पूँछ छोटी होती थी तथा दाँतों 
का अभाव था और डेने काफी लंबे लगभग 6-7.5 मीटर तक होते थे । 
लेकिन इन भीमकाय प्राणियों का साम्राज्य और अधिक दिनों तक नहीं चल सका | 


सिंह या बबर शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अनेक दूसरे जानवर सिंह से बड़े होते हैं, लेकिन 
सिंह बहुत शक्तिशाली जानवर हे । इसकी भीषण दहाड़ से सारा जंगल गूँज उठता हे । 

सिंह बिल्ली की जाति का जीव है । सिंह भारत और अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हें । भारत में अब 
से गुजरात के गिरवन में पाये जाते हे । इन्हें मारना मना हे । क्योंकि राजा-महाराजाओं के जमाने में 
बेतहाशा शिकार i । यहाँ तक कि इनकी जाति समाप्त होने के कगार पर आ गयी । परन्तु इस पर समय 
[न दिया गया 5 इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया । इनकी संख्या अब धीरे-धीरे बढ़ रही हे । 


= बाघ भारत में बंगाल, बिहार और कुमाऊँ के जंगलों में बहुत मिलते हे । बाघ एशिया और आस-पास के 
द्रीपों में भी पाए जाते हैं। उनके शरीर पर धारियाँ होती हैं। जो लम्बी घास के बीच छिपे रहने में इनकी मदद 
रती हैं । ये मुख्य रूप से हिरन, चीतल और बंदर आदि का शिकार करते हैं । प्राय: बाघ मनुष्यों पर तभी आक्रमण 
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करते हैं जब वे बेहद भूखे हों और उन्हें दूसरा कोई शिकार न मिला हो । बाघ रात को शिकार के लिए निकलते 
हैं। 
इन्हें पालना बड़ा कठिन हे, परन्तु सरकस में इन्हें पालतू बनाकर, बड़े कठिन परिश्रम से ट्रेनिंग देकर इनसे 


अजब करतब भा करवाए जात el 


लकड़बग्घा 


यह ताकतवर पर साथ ही एक डरपोक जानवर हे । इसकी अगली टाँगें पिछली टाँगों से बड़ी होती हें 
इसलिए देखने में यह अजीब-सा लगता हे । यह अफ्रीका और एशिया के पश्चिमी भागों में अधिकतर पाया जाता 
हे । 


`A 


लकड़बग्घा मांसाहारी जानवर हे । आमतौर से यह दूसरे जानवरों द्वारा शिकार किए गए जानवरों के 
बचे-खुचे भाग को खाता हे । इसके पंजे और जबडे इतने मजबूत होते हैं कि यह बड़े से बड़े बेल की हड्डियों को 
तोड़कर चबा सकता है । लकड़बग्घे सड़ते हुए मांस को भी खा सकते हैं । यह प्रदूषण रोकने में मदद भी करते हैं । 


लोमड़ी 


लोमड़ी को चालाकी के अनेक किस्से प्रसिद्ध हे । इसकी शक्ल कुत्ते से मिलती-जुलती हे । इसकी थूथनी 
नकीली, कान छोटे ओर खड़े, US झबरीली और आँखें अंडाकार होती हैं | लोमडियाँ कई रंगों की होती हैं । यह 4 
प्रार्यः दिन में सोती रहती हें ओर रात को भोजन की तलाश में निकलती हें । ये जमीन में अंदर बिल खोदकर 
रहती हे | 


अजगर 
अजगर अपने विशाल आकार, रंग और स्वरूप से लोगों को काफी भयभीत करता है, लेकिन सच 
बात तो यह हे कि यह उतना डरावना और बुरा नहीं होता । पानी से बेहद प्यार करनेवाला अजगर असल में 
बहुत शर्मीला होता हे | 
अजगर का भव्य आकार उसका सबसे प्रमख आकर्षण होता हे । भख लगने पर यह एक बार में बडे-बडे 
स्तनपाइयों तक को हजम कर सकता है | एक बार एक अफ्रीकी अजगर ने मोटे ताजे तेंदुए को अपना 'लंच' बना 
लिया था । 
अजगर की प्रजाति का सबसे बड़ा सदस्य जालीदार अजगर होता हे । ये बर्मा से फिलीपीस के बीच 
पाया जाता हे | इसकी लम्बाई 10 मीटर तक होती हे | i 
भारत में पाया जानेवाला छोटा अजगर 6 मीटर लम्बा होता है । इसकी प्रजाति के दूसरे सदस्य चीन ओर. 
इंडोनेशिया में भी पाए जाते हे । आमतौर पर अजगर खरगोश, हिरण तथा अन्य छोटे-मोटे जानवरों को निगल जाते <a 
हैं। Sue 
सांप 
. सांप सरीसृप या रेंगनेवाले जीवों की जाति के होते हैं, पर अन्य सरीसृप की तरह सांपों के पेर नहीं 
ये अपनी पसलियों के सहारे रेंगते हे । l 
सांप की रीढ़ में मनुष्य की रीढ़ की अपेक्षा बहुत अधिक छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हे । इसीलिए य 


57 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hang a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को इधर-उधर मोडते हुए रेंग सकता हे या कुण्डली मारकर बेठ सकता हे । सांप उतनी ही तेजी से रेंग सकता 
हे जितनी तेजी से कोई लड़का दोड़ता है | सांप ऊपर भी चढ़ सकता हे ओर तेर भी सकता हे । सांप अपनी आँखें 
बंद नही कर. सकता क्योंकि इसकी पलकें नहीं होती | 

सांप का आहार हे, दूसरे जंतु ओर उनके अंडे । यह अपने से भी बड़े आकार के जंतुओं को निगल सकता 
हे । ऐसा इसके जबड़ों को जोड़नेवाली पट्टियों के कारण संभव होता हे, क्योंकि ये पट्टियॉ रबर की तरह फेल सकती 
हे । सांप अपनी दोमुही जीभ से नहीं काटता, जेसाकि बहुत लोगों का अनुमान हं। यह अपनी जीभ से केवल 
सँघता ओर अनभव करता हे । दसरे जीवों को तरह यह भी दांतों से ही काटता g | 

ae सांप विषेले होते हे । लेकिन अधिकांश सांप विषेले नहीं होते भारत ओर एशिया के कळ अन्य 
देशां में मिलनेवाला नाग या किग कोबरा विपेले सांपों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हे । 


शाकाहारी जीव 
हाथी 


धरती का सबसे विशाल और बलवान प्राणी है हाथी । संपूर्ण जगत में आकार और भार की दृष्टि से 
समुद्री ह्वेल के पश्चात हाथी का ही नंबर आता है । जंगल की दुनिया के इस मस्तमोला की झलक शिल्प, कला 
और स्थापत्य में सब कहीं देखी जा सकती हे | 

ऐतिहासिक दृष्टि से हाथियों को पालतू बनाये जाने के प्रमाण उत्तर-वेदिक काल से मिलने लगते हें । एक 
जमाना था जब किसी राज्य की शक्ति और संपन्नता का अनमान उसको सेना में शामिल हाथियों को संख्या से 
लगाया जाता था । राजा-महाराजाओं की सवारी के अलावा युद्ध में इनका व्यापक प्रयोग सोलहवीं सदी तक होता 
. रहा। 

पूरे जंगल में मनुष्य के अतिरिक्त हाथी का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। शेर और बाघ जैसे हिंसक प्राणी 
भी इसके सामने आने से कतराते हे । चाँदी के मोल बिकनेवाले बेशकीमती हाथी दांतों के लिए मनुष्य हाथियों का 
शिकार करता रहा हे । 

हाथी शक्तिशाली तो होते ही हे । इनकी बुद्धि भी काफी प्रखर मानी जाती हे । 

जंगली हाथी झुंड बनाकर घूमते हे । कई बार मादा हाथी एवं बच्चों का झुंड तथा नर हाथियों का झुंड 
अलग होता हे । किंत कभी-कभी हाथी अकेले भी घमते देखा गया हे । हाथी उन वन्य प्राणियों में से एक हे जिनके 
शिकार पर पहले-पहल कानूनी प्रतिबंध लगाया गया । शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल जेसे जंगली जानवरों के शिकार 
पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध से वर्षा पूर्व इसे कानूनी संरक्षण प्रदान किया जा चुका था। किंतु हाथी दांत के बढ़ते 
उपयोग से हाथियों के संरक्षण के सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए और हाथियों की चिंघाड से गँजने वाले जंगल 
सूने होते चले गये | 
हाथी मलत: मेमथ प्रजाति का प्राणी है । इस प्रजाति का सबसे छोटा सदस्य चूहा हे । 
--प्रकृति में हाथी के अतिरिक्‍त किसी अन्य पशु में सूँड नहीं पायी जाती हे । 
--एशिया के अतिरिक्‍त हाथी सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हे । 
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गेंडा 

हाथी के बाद गैंडा धरती का सबसे विशाल स्तनपायी जीव है । गेडे को अंग्रेजी में रिहनोसेरस कहते हे। 

इस जानवर की लम्बी नाक पर एक या दो सींग होते हैं । ये सींग उम्र भर बढ़ते रहते है । गैंडा अंगुलेट्स 
के ऑडटोड समूह का प्राणी हे । 

गेंडे का शरीर बहुत भारी होता है, ओर टाँगें बहुत छोटी लेकिन टाँगें होती बहुत मजबूत हे । इसके पैरों 
में तीन उंगलियाँ होती हें ओर हर उंगली का अलग खर होता हे । आगे के दोनों पेरों में एक चोथी उंगली भी होती 
हे, जिसे यह उपयोग में नहीं लाता हे । 

गैंडे की आज पाँच किसमें पायी जाती हें-दो अफ्रीका में और तीन एशिया में । अफ्रीका की दोनों किस्मों 
और सुमात्रा की एक किस्म के गैंडे के दो सींग होते हैं, पंरतु भारत और जावा के गैंडों का केवल एक ही सींग 
होता हे | 

इन सभी किस्मों में अफ्रीकी सफेद गैंडा आकार में सबसे बड़ा होता हे । इसकी कंधे तक की ऊंचाई 1.8 
मीटर, वजन लगभग 3 टन होता हे । अफ्रीका के सफेद और काले गेंडे के होंठों के आकार में अंतर होता है । 
सफेद गेंडे का मुँह चौड़ा और चौकोर होता हे । | 

गेंडा घास, पत्ती और TS खाता है । यह भोजन के लिए दूसरे पशुओं का शिकार नहीं करता । यह विशाल. 
पश्‌ सामान्यत: शांतिप्रिय और एकांत में रहना पसंद करता है, लेकिन यदि उसे छेड़ने की कोशिश को जाए तो यह 4 
बहत डरावना और आक्रामक हो जाता हे । गेंडा लगभग 42 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से दोड़ सकता हे > 
और अपने सींगों से शत्रु पर हमला कर सकता हे । र 


101700 3 


ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने भाल या रीछ न देखा हो । भाल देखने में ओर खास कर खड़ा 

होकर चलते समय चाहे कितना ही सस्त क्‍यों न मालम हो, पर वह खासा तेज होता हे । वह घोड़े की तरह दौड़ 
सकता है और कछ feat के भालू तो गिलहरी की तरह पेड़ों पर चढ़-उतर सकते हैं । 

भाल खब खाता हे और मनष्य द्वारा खाई जानेवाली लगभग सभी चीजों-अनाज, गोश्त, अंडे, शहद उसे. 

प्रिय हैं इनके अलावा, जंगलों में वह कंद-मूल, कीड़े-मकोड़े वगेरह भी खा जाता है । भालू के बदन पर बाल होते 

हें जो उसे ठंड ओर वर्षा से बचाते हे । क अट 

भाल की कितनी ही feet हें । भारत में काले या भरे भाल होते हे, धुव प्रदेशों ओर उत्तरी साइबेरिया 

तथा कनाडा में सफेद भालू होते हैं । अमरीका के पश्चिमी पहाड़ों में मिलनेवाले ग्रिडली भालू बेहद शक्तिशाली 


आर भयानक हात ह | 


भालू 


साभर 
हिरणों की प्रजातियों में 'सांभर' सबसे बड़ा हिरण होता हे । इससे कुछ ही छोटा हिरण बारहसिंगा है 
सांभर व बारहसिंगा हिरण ada परिवार के सदस्य हे । i 
सांभर की ऊंचाई 150 सें.मी. और वजन लगभग 320 किलोग्राम है । सांभर के कान गोलाई लिए होते 
हैं । इसकी”पूँछ का रंग चीतल हिरण की पूंछ से कुछ ज्यादा ही गहरा कत्थई रंग लिए होता है। नर सांभर 
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. आकार में निकले सींग इसे बेहद आकर्षक बनाते हे । सींग कई शाखाओं और उप-शाखाओं में बंटे होते हें । प्राय 
इसके सींग छह शाखाओं में विभाजित होते हे । 
Fi सांभर की सूँघने की क्षमता बहुत तेज होती हे । जब भी कोई गंध इनके नथुनों तक पहुँचती हे तो यह आ 
रही गंध की दिशा में सतर्क व चोकन्ने हो ताकने लगते हें । 
आमतोर पर सांभर चार-पाँच की टोली में बिचरते हुए देखे जाते हे । अपवादस्वरूप बड़े राष्ट्रीय उद्यानों 
व अभयारण्यों में ये छह ये बारह के झुण्डों में भी देखे गये हैं । 
सांभर का बड़ा आकार, भारी वजन और शाखाओं-उपशाखाओं में बंटे सींग इसके लिए अभिशाप भी हैं । 
ज्यादा वजन के कारण यह तेज गति से दोड़ नहीं पाता । 
वन्य प्राणियों की लुप्त होती सूची में सांभर का नाम भी दर्ज हे । इसके संरक्षण के पर्याप्त उपाय भी 
बदस्तूर जारी हैं । इसके बावजूद हिरणों की अन्य प्रजातियों की तुलना में इनकी संख्या लगातार घट रही हे । 


कस्तूरा मृग 
कस्तूरा मृग हिमालय क्षेत्र में पाया जानेवाला वह दुर्लभ जीव हे जो न केवल देखने में सुंदर होता हे बल्कि 
कस्तूरी' नाम का बहुमूल्य पदार्थ fad करने के कारण इसका बहुत महत्व हे । इस पदार्थ से विभिन्न सुगन्ध 
द्रव्य व जीवन देनेवाली दवाएँ बनायी जाती हे । आयुर्वेद, यूनानी व एलोपेथिक चिकित्सा पद्धति की लगभग डेढ़ 
i सौ दवाएँ ऐसी हैं, जिनमें कस्तूरी डाली जाती हे । एक कस्तूरा मृग से एक बार में लगभग 20 से 25 ग्राम कस्तूरी 
ह प्राप्त होती है जिसकी कीमत 4 हजार रु. प्रति ग्राम हे । अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी कीमत बहुत अधिक हे | 
ae ऐसा दुर्लभ प्राणी भला कब तक मानव की शोषण प्रवृत्ति से बचा रहता ? और तेजी से इसकी संख्या 
__ घटती चली गयी | इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने1952 में देश के उन 12 वन्य प्राणियों में कस्तूरा मृग को प्रमुख 
` ऊरूप से शामिल किया है, जिसकी नस्ल धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है । 


घुड़खर जंगली गधे की एक ऐसी प्रजाति हे जो घुड़ (घोड़ा) और खर (गधा) से मिलती-जुलती हे | 
आकार-प्रकार में पालत गधे ओर घोडे से बेहद मेल खाने के बावजूद भी घड़खर का इनसे कोई वैज्ञानिक सम्बन्ध 
नहीं है | उन्हें इंडियन बाइल्ड ऐस यानी जंगली गधा, रणगधेड़ा, जंगली खरहा, खेत गर्दभ, गौरखर जैसे कई दूसरे 
जामों से भी जाना जाता हे । घुड़खर हष्ट-पुष्ट और मजबूत कद-काठी वाला रौबीला जानवर हे । पालतू गधों के 
5 न सुस्ती और भौंडापन इनमें कहीं नजर नहीं आता | यह एक चतुर और समझदार प्राणी हे । चोकन्ना इतना कि 
[-सी आहट होते ही नो दो ग्यारह हो जाता हे । इसकी दौड़ने की रफ्तार घोडे के समान तेज होती हे । 
सूखे, वीरान और रेगिस्तानी इलाके का यह जानवर कंटीली झाड़ियों ओर घास चरकर ही अपना पेट भर 
| आमतौर पर घुड़खर झुंड बनाकर विचरण करते हैं । दूर से देखने पर ये सफेद नजर आते हे, लेकिन करीब 
पर पता चलता हे कि सिर्फ शरीर का निचला हिस्सा ही सफेद होता है । शरीर के बाकी हिस्से में हल्के 
रंग की झलक नजर आती हे । 


AY 


i ` गौर मुख्यतः पहाड़ी इलाकों का प्राणी है । यह 2,000 मीटर की ऊँचाई तक विचरता है । निचाई वाले 
में कुछ विशिष्ट मौसमों में ही आता है, जब यहाँ मौसमी चरागाह फेल जाते हैं । इसका विचरण पश्चिमी 
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घाटों में महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी प्रदेशों की ओर है । यह मध्य एवं उतर-पर्व भागों के पहाड़ी वनों और पश्चिमी 
बंगाल में भी पाया जाता हे । भारत के अलावा बर्मा और मलय पठार में भी यह पाया जाता है । भारतीय प्रायद्वीप 
में मुदुमलय ओर बंदीपुर गोर के सर्वोतम आवासस्थल हे | 

इसके AS आहार की खोज में दूर-दूर तक विचरते हैं । यह मुख्यत: घास तथा वृक्षों की छोटी टहनियों 
को खाता हे । छोटे पौधे भी खा लिए जाते हें । बांस के पत्ते तथा फल इसे बेहद पसंद हैं । इसकी सँघने की शक्ति 
बहुत विकसित होती हे । जब हवा का रुख सही होता हे तो यह आदमी को आधे किलोमीटर की दूरी पर सँघ 
लेता हे । 

गौर हमारे पालतू ढोरों, पालतू पशुओं का निकट संबंधी हे । अत: ढोरों की अनेक बीमारियाँ इसे भी लगती 


> 


el 


खरगोश 

अगर जंगलों में खरगोश न हों तो शायद बहुत से जानवर भूखों मर जाएँ । लोमडियाँ, बाज, वीजेल, मिंक 
आदि जानवर खरगोश को ही अपना आहार बनाते हे । 

खरगोश के पिछले दो पैर काफी लम्बे और मजबूत होते हैं जिनसे वह चोकड़ियाँ भरता हुआ घास खाता 
फिरता हे । उसके कान भी बड़े चोकन्ने रहते हे । उसका रंग भी छिपने में उसकी मदद करता हे । खरगोश बिल्कुल 
दम MAR पड़ा रह सकता हे | दोडते-दोडते वह एकाएक रुक जाता है ओर Ted दिशा बदल सकता हे | 

मादा खरगोश साल में कई बार बच्चे देती है । हर बार वह पाँच से लेकर आठ तक बच्चे देती हे । 


साही 


साही एक क॒तरनेवाला और de, गिलहरी की बिरादरी का जीव है । बड़ा साही लगभग एक मीटर लम्बा 
होता हे । इसके शरीर पर काफी बड़े-बड़े काँटे लगे होते हें जो सिरे पर हुकों की तरह AS होते हे । एक बार यह 
कांटा किसी जानवर के शरीर में घस जाए तो उसका निकलना कठिन होता है । इसीलिए अधिकतर जानवर साही 
पर हमला करने का साहस नहीं करते | 


सूअर 


आदमी ने शायद सबसे पहले जानवरों में कुत्ता पाला और उसके बाद सूअर | 


जंगली स॒अर बड़े भयंकर होते हैं। इनका शिकार किया जाता हे | जंगली सअरों के धारियाँ होती हैं । | ee 


सअर के बाल बड़े सख्त होते हैं । इनसे ब्रश आदि कई चीजें बनती हे । 


सूअर मांस और चरबी के लिए पाले जाते हैं। सूअर के शरीर के अलग-अलग हिस्सों के मॉस के 


अलग-अलग नाम हे जैसे हैम, पेक बेकन आदि | 
चीन और अमरीका में सबसे अधिक सूअर पाले जाते हें । अन्य कई देशों में भी सूअर बड़ी संख्या 


पाले जाते हे और इनका मांस खाया जाता है । 


वानर कितने प्रकार के होते हैं? 


यह जीव हमारा सबसे निकट का संबंधी माना जाता हे । वानरों का असली घर पृथ्वी का भूमध्य रे 
प्रदेश हे-अफ्रीका, इंडोनेशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के जंगलों में भांति-भांति के वानर पाए जाते हैं। 
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गोरिल्ला को छोड़कर शेष सभी वानर ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते हे । वानरों में गोरिल्ला ही सबसे बड़ा 
और शक्तिशाली हे । गोरिला वजन में लगभग 200 किलो ग्राम तक का हो सकता हे । यह आमतौर पर चारों 


हाथ-पेरों के बल चलता हे | 
वानरों में चिपेजी को पालना और सिखाना सबसे आसान हे | कछ Wed चिपेजी साइकिल चलाते हैं 


नाचते हे, स्केटिंग करते हैं कछ को दो-चार शब्द बोलना तक सिखाया जा सकता हे | 
ओरग-उटान हमेशा उदास नजर आता हे और अकसर अकेला रहता हे | गिब्बन हमारी ही तरह खड़ा 


होकर चलता हे । इसके हाथ इतने लम्बे होते हे कि चलते समय धरती छूते हे । 


et Neen 
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बंदर और लंगूर 

मनुष्य स्तनपायियों के वानर-वर्ग के अंतर्गत आता हे । बंदरों के भी वैसे ही हाथ-पैर होते हैं जैसे कि 
हमारे | उनके भी प्रत्येक हाथ और पाँव में पाँच-पाँच उंगलियाँ होती हे । उनका मस्तिष्क भी बहुत कुछ हमारे जैसा 
ही होता है। 
AA वाला बंदर नाक की नोक से लेकर दुम के छोर तक चार फुट से कुछ लम्बा होता है । रीससू बंदर 
भारत के जंगलों में पाए जाते हैं । जहाँ वे बड़े समूहों में रहते हे । हिमालय का लंगूर उन थोड़े-से बंदरों में से हे 
जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं । मकड़ बंदर पेड़ पर ऐसे चलता है जेसे उसकी पाँच भुजाएँ हों । यह एक हाथ से 
फल खाता है, दूसरे हाथ में खाने के लिए फल तैयार रखता है और दुम से यह एक शाखा से दूसरी शाखा पर 
झूलता रहता हे । 

दक्षिणी अमरीका के जंगलों में मासेसिट जाति के अनेक बंदर हैं । बंदरों में ब्राजील का बौना मार्मॉसेट 
सबसे छोटा होता हे उसे हम अपनी हथेली पर बिठा सकते हे । यह बड़ा चंचल और गोल-गोल आँखों वाला 
होता हे । इसकी आवाज भी बड़ी पतली और तीखी होती हे । 
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पांडा 
iF पश्चिमी चीन ओर तिब्बत में पाये जानेवाले जायन्ट पांडा का पाश्‍चात्य जगत से परिचय 1869 में फ्रांस 
iw | के पादरी पेरे अरमांड डेविड द्वारा हआ था । इसे पहले भाल परिवार का सदस्य समझा गया था, लेकिन बाद में 


इसका बारीकी से अध्ययन किये जाने के बाद इसे रेकून परिवार से संबद्ध पाया गया । यह प्राणी बहुत कम संख्या 


Eh में रह गया हे । आम पांडा प्रजाति की नाजुक स्थिति का मुख्य कारण इसकी आहार संबंधी विशिष्टता हे | यह शुद्ध 
ay शाकाहारी प्राणी है । इसका भोजन बांस प्रजाति की वनस्पति हे । ये बांस के जंगलों से 1500 से 3000 मीटर को 
if दूरी के बीच रहते हे । इनकी प्रजाति को बचाने की बड़ी कोशिशें हो रही हे । क्योंकि इसकी मादा के बच्चे भी 
O यदाकदा ही होते हैं। 

बीवर 


इसकी गणना कुतरनेवाले जीवों में की जाती है । यह उत्तरी अमरीका में सबसे अधिक पाया जाता हे । 


बीवर यूरोप के कुछ भागों में भी मिलता हे | 
बीवर की सबसे बडी विशेषता यह है कि यह पानी पर बाँध बनाता हे ओर फिर बाँध में अपना घर 


बनाता है । बाँध बनाने के लिए कई बीवर मिलकर काम करते हैं । लकडी के लटठों ओर पेड़ों की डालियों को 
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इकट्ठा करके ये पत्थरों के भार से उन्हें पानी में डुबा देते हैं और उन पर मिट्टी थोपकर चुनाई करते हैं । इनकी इस टि 
कारीगरी से सचमुच बड़ा अचम्भा होता हे । इनका बनाया हुआ बाँधनुमा घर बडा मजबूत होता हे | 


अनोखा पशु : ल्पैटीपस 


ल्पेटीपस नामक विचित्र जीव विश्व में केवल ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में ही पाया जाता हे । यह नदियों के 
किनारे पानी में तेरता हे ओर आसपास ही जमीन में अपना घर बना लेता हे । इसको विचित्रता यह हे कि इसका चेहरा 
बिल्कुल पशु की तरह लगता है, लेकिन मुँह में बत्तत को तरह चौड़ी और बड़ी चोंच होती है | इसकी पिछली टाँगें रबर 
की तरह होती हैं । यह इन टाँगों को बड़ी आसानी से शरीर के हर हिस्से तक पहुँचा लेता हे । इसके झिल्लीदार चोडे 
पंजों में लम्बे ओर तीखे नाखून होते हे । 

इसकी लम्बाई 50 से. मी. से 100 से. मी. तक होती है ओर भार लगभग 2 कि. ग्रा. होता है । यह पानी ओर जमीन 
में रहने वाले कीड़ों को खाता हे | 


कंगारू 

कंगारू भी बड़ा विचित्र आकार-प्रकार वाला जीव हे । आस्ट्रेलिया के कुछ जानवर अपने बच्चों को अपने पेट में 
बनी थैली में रखते हैं । कंगारू इनमें से एक है । 

कंगारू की पिछली टाँगें बहुत मजबूत होती हे । इनके सहारे यह छलांग लगाकर 8 मीटर तक की दूरी पार कर 
जात्म है । कंगारू का बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक अपनी माँ के पेट की थेली में ही रहता हे । चल-फिर 
सकने के योग्य हो जाने पर भी खतरे के समय यह उछलकर अपनी माँ की थेली में जाकर छिप जाता हे । 

कंगारू कई तरह के होते हैं, भूरे रंग का बड़ा कंगारू, काले मुँहवाला कुछ छोटा कंगारू, हिरन की शक्ल का कंगारू 
और लाल कंगारू आदि होते हैं | 


जिराफ हः 
जिराफ सभी जानवरों से अधिक लम्बा होता है । जिराफ आदमी से तिगुना लंबा होता है । आकार में यह भी 
विचित्र लगता है । 
जिराफ परे विश्व में केवल अफ्रीका के जंगलों में ही मिलते हें । वे सखी और गरम जगहों में रहते हें । हफ्तों बिना 
पानी पिये रह सकते हे । 


आमतौर पर जिराफ पेड़ों की पत्तियाँ खाते हे । लेकिन अपने पैर फैलाकर और गर्दन झुकाकर वे घास भी खा सकते 
हैं । जिराफ बड़ी तेजी से भाग सकते हैं । उनके शरीर पर जो धब्बे होते हैं, उनके कारण वे पेड़ों में छिप जाते हैं । अगर 
ऐसा न होता तो शेरों ने बहुत पहले ही जिराफों का सफाया कर दिया होता | यह जानवर डरपोक होता हे । जरा-सी 
आवाज या खटका सुनकर ही यह भाग खड़ा होता है । 


कुछ प्रमुख पालतू जानवर 


कुत्ता f 
मनुष्य ने जिस जंगली जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया वह है कुत्ता । कुत्ते और भेड़िये बड़े £ 
के संबंधी जीव हें । वैज्ञानिकों का विश्वास है कि कुत्ते के पुरखे भेड़िये ही थे । कुत्ते को पालतू बनाना । 
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_ हुआ होगा जब कोई गुहावासी मानव भेड़िये के किसी नवजात बच्चे को उठाकर घर ले आया होगा । आजकल 
कुत्तों की सौ से अधिक नस्लें देखने में आती हे । 
कुत्तों के पाले जाने के भी कई कारण हे । वे बोझ ढो सकते हैं, भेड़ों और दूसरे जानवरों को एकत्रित करने 
में सहाग्रता कर सकते हे । अपने मालिक की और साथ ही उसकी सम्पत्ति की रक्षा कर सकते हैं । सबसे महत्वपूर्ण 
बात तो यह हे कि वे हमारे बहुत अच्छे साथी बन सकते हे । ब्लड हाउण्ड अपराधियों का पता लगाने में पुलिस 
के बहुत काम आता है | यह बहुत निडर और होशियार होता है । यह बहुत ही समझदार और वफादार जीव होता 
है । घर की रखवाला, मालिक को सुरक्षा में यह बेमिसाल जीव हे । 


घोड़ा 
"जे जहाँ तक घोड़े की उत्पत्ति की बात है, यह साइबेरिया का मूल निवासी है । लेकिन अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति 
और सभी प्रकार की जलवायु को सहन कर लेने के कारण यह विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। 
आजकल जिस रूप में घोड़े देखने को मिलते हे, पहले इनका स्वरूप ऐसा नहीं था । जीव-वैज्ञानिको के 
अनुसार लगभग पाँच करोड़ वर्ष पूर्व इसका आकार लोमड़ी के बराबर था । और अगली टाँगों में चार-चार तथा 
. पिछली टाँगों में तीन-तीन उंगलियाँ थी । धीरे-धीरे इनका विकास होता गया और यह भेड़ और फिर गधे जितना 
ऊँचा हो गया | इसके साथ ही चारों टाँगों में तीन-तीन उंगलियाँ ही बची । लगभग तीस लाख वर्ष पूर्व घोड़ा अपना 
.. मौजूदा आकार पा सका | 
"z4 मानव विकास की पहली अवस्था जंगली युग के अंतिम चरण में ही घोड़ा पालतू जानवर बन गया था | 
बाद में अन्य पशुओं को पालने और दूर-दूर तक चराने ले जाने में घोड़े ने मनुष्य की खूब सहायता करके उसका 
'' दिल जीत लिया । भागते हुए पशुओं का शिकार घोड़े पर बेठकर ही आसान हुआ था । बाद में कबीलों के आपसी 
` युद्ध और व्यापार की शुरुआत में इसका खूब प्रयोग किया गया | 
छठवी शताब्दी ईसा पूर्व से यूनानियों ने घोड़े पर सवारी कर अनेक राज्यों को जीता था । प्राचीन ओलम्पिक 
खेलों में सबसे खतरनाक प्रतियोगिता चार घोड़े जुते रथदौड़ की होती थी । हमारे देश की प्राचीन सेनाओं में 
 जतुरंगिणी सेना में दूसरा अंग अश्व सेना का होता था । रामायण काल के पूर्व से ही घोड़ा सामन्तों की गरिमामय 
सवारी बन चुका था । महान प्रतापी राजा अश्वमेध यज्ञ कर विश्व विजय करते थे । 
3 घोड़ा अपनी शक्ति के कारण आज भी ऊर्जा की इकाई माना जाता हे । जिसे हॉर्सपॉवर कहते हे । एक 
` हॉर्सपॉवर का अर्थ बीस मनुष्यों के बल से है । 
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बकरी भेड़ों की प्रजाति की मानी जाती है । भारत, तिब्बत, मध्य एशिया, यूनान, भूमध्य सागर के द्रीपों तथा 
तप में आल्पस और पिरेनीज पर्वतमाला में जंगली बकरियाँ खूब मिलती हें । लेकिन हिमालय की जंगली बकरी 
बड़ी कोई एक मीटर ऊँची होती है । इसके सींग घुमावदार होते हैं जो कभी-कभी डेढ़ मीटर तक लम्बे होते 
बकरों के दाढ़ी होती है | 

` बकरियाँ कई जातियों की होती हैं । तुर्की में अंगेरा जाति की बकरी ऊन के लिए पाली जाती है । स्विटजरलैंड 
न जाति की बकरी होती है जो खूब दूध देती हे । : 

` हमारे देश में दक्षिणी पठार की अमनापुरी बकरी, पश्चिम भारत की सूरती तथा बंगाल, गंजाम और तेलंगाना 
बहुत अच्छी मानी जाती हैं। बकरी बड़ी भोली-भाली होती है । इसका दूध पौष्टिक होता हे । हमारे 
महात्मा गाँधी बकरी का दूध बड़े शौक से पीते थे । 


जज 
हक 


232 64 


WAR 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri NC + a 


भेड़ 


आदमी जब लिखना नहीं जानता था तब भी भेड़ें पाली जाती थीं। आज भी जंगली भेडें मिलती हें । 
लेकिन जो भेड़ें हम पालते हे वे जंगली भेड़ों से नहीं मिलती । हमारी भेड़ों के पैर लम्बे और दुम लंबी होती 
हे । इनके ऊपर ऊन का घना आवरण होता हे | इनके सींग होते भी हैं तो वे छोटे होते हे । ये सीधी-साधी 
ओर बेवकूफ सी होती हें । जंगली भेड़ों के पेर लम्बे, बाल बड़े रूखे और दुम छोटी होती है । उनके सींग बड़े 
लम्बे होते हें । वे साहसी ओर तेज होती हे । भेड़ें ऊन या गोश्त के लिए पाली जाती हे । कुछ स्थान पर इनका 
दूध भी काम में लाया जाता हे । इनको खाल की टोपियाँ तथा अन्य सामान भो बनाया जाता हे | र 
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गाय-बेल 


भारतीय पशुओं में बेल ओर गाय का महत्व सबसे अधिक हे । यहाँ अधिकांश खेती बेलों द्वारा ही 
होती हे। गाय के बछडे ही बढ़कर बेल और सांड बनते हैं । बेल बनाने के लिए इनको बधिया करना आवश्यक 
होता हे ताकि ये कृषि के काम आएँ। बेलों को पालने की प्रथा आज से कितने हजार वर्ष पहले चली, | 
यह कोई नहीं जानता । इसके बनेले पूर्वजों की तो अब लगभग समाप्ति ही हो गई है । 

गाय एक सीधा-सादा जीव हे । इसका धार्मिक महत्व भी है । हमारे देश में गाय की “गाय माता केरूप  __ 
में पूजा होती हे । गाय का दूध पीने के काम आता है । यह पौष्टिक होता है । गाय की अनेक किस्में होती हे । 


बिल्ली xg 

घरेलू बिल्ली और उसकी जाति के दूसरे जीवों की संख्या बहुत बड़ी हे । सिंह, चीता, शेर, लकड़बग्घा ._ 
आदि इसी जाति में आते हे | f 

बिल्ली के पाँव गद्दीदार होते हैं जिसके कारण चलते समय आवाज नहीं होती । बिल्लियाँ मांसाहारी 
होती हैं। ये अपने तेज पंजों से दूसरे जानवरों को पकड़ लेती हैं । इनके दांत लम्बे ओर तेज होते हैं जिनसे ये... 
मांस को चीर सकती हैं । बिल्लियाँ अपना शिकार अधिकतर रात में करती हे । ये बहुत धीरे-धीरे चुपचाप अपने _ 
शिकार के पास जाती हैं और उस पर टूट पड़ती हैं। > 

बिल्लियों की अनेक किसमें हैं झबरी बिल्लियाँ फारस की उपज हें । ये काली, सफेद, मक्खनी, धमिल | 
पीले-नीले मक्खनी और काले रंग की होती हैं। इसके अतिरिक्त कछ बिल्लियाँ चितकबरी या धारीदार 
होती हें तो इनका रंग सफेद होता हे, पर बढ़ने पर भूरा हो जाता हे । इनकी पुतलियाँ नीली होती हे । 
A बिल्ली को जापान में सबसे अधिक पाला जाता हे । इसकी देख-रेख में जापानी खूब पेसा खर्च 
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है । यह अफ्रीका, सीरिया, अरब एवं एशिया माइनर के अन्य भागों में पाया जाता हे । इसके अलावा भारत, मंगोलिय 
तथा- दक्षिण-मध्य एशिया में भी इस प्रजाति का Se पाया जाता हे । इस Se के पाँव गद्देदार होते हे । 
शरीर की संरचना ऐसी होती है कि यह रेगिस्तान में चलते हुए प्रतिकूल मौसम का सामना कर लेता हे । 
दृष्टि बहुत ही तेज होती है । यह बहुत दूर से ही सूँघ कर किसी चीज के होने का आभास कर लेता 
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ऐसे se जिनमें दो कूबड़ होते हैं बैक्ट्रियन प्रजाति के होते हैं। यह Se अरेबियन ऊंट की तुलना में 
काफी विशालकाय होता हे । ओर इसके शरीर पर बाल लम्बे तथा इसके पाँव ज्यादा मजबूत होते हैं । इसकी मजबूत 
शारीरिक संरचना न सिर्फ इसे रेगिस्तान में रहने के अनुकूल बनाती है, बल्कि यह पठारी क्षेत्रों में भी चल सकता 
है । यही कारण है कि यह दो कूबड़वाला ऊंट पूर्वी एशिया, चीन, सर्बिया, मंगोलिया एवं भारत के पहाड़ी दर्रेवाले 
क्षत्र में पाये जाते हे । यह आर्कटिक क्षेत्र की भीषण सर्दी और रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप को समान रूप से 


सह लेता है । 


याक 

पर्वतीय क्षेत्रों के 2400 मीटर से ऊँचाई वाले ठण्डे क्षेत्रों में याक नामक लम्बा-चौड़ा मजबूत व लम्बे बालों 
वाला जानवर पाया जाता हे याक लगभग 3 से 3.6 मीटर लम्बा होता हे । अधिकांशत: इसका प्रयोग वजन ढोने 
में किया जाता है । इसका वजन डेढ़ से दो क्विटल होता है इसका शरीर और मुँह बहुत हद तक भेसे जैसा होता 
है | अत्यधिक सर्दी व बर्फ में रहने के कारण प्रकृति ने याक को सुरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर घने और 
लम्बे-लम्बे बाल दिये हे । याक पहाड़ों के कठिन और टेढ़े-मेढ़े मार्गो पर 40 से 50 किलोग्राम वजन लादकर 
आसानी से चल सकता हे । 

याक की सबसे बड़ी विशेषता होती है जब बर्फीले इलाकों में बहुत बर्फ पड़ जाती हे, और मार्ग तलाश 
करना मुश्किल हो जाता है, उस समय याक मार्गवाहक का महत्वपूर्ण कार्य करता हे । 


पक्षी 

दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जहाँ किसी न किसी तरह के पक्षी न पाये जाते हों । दुनिया में पक्षियों 
की कोई 14,000 किस्में हे । भारत में ही सैकड़ों प्रकार के पक्षी होते हे । अधिकतर पक्षियों की बनावट ही ऐसी 
होती है कि उसके कारण उनको उड़ने में आसानी रहती हे । उनके आकार के मुकाबले उनका वजन बहुत कम होता 
हे | यह हल्कापन कुछ तो इस कारण होता है कि उनकी कई gai पोली होती हैं और कुछ इसलिए कि उनकी 
सारी देह पर हवा की छोटी-छोटी थेलियाँ होती हैं जो हवा में उड़नेवाले गुब्बारों का सा काम करती हे । स्तनपायी 
जीवों की तरह पक्षी भी गरम खून वाले जीव हैं। लेकिन उनकी देह का ताप हमसे बहुत अधिक होता हे । 

अधिकतर पक्षी अंडे देने के लिए अपने घोंसले बनाते हे और अपने अंडों को सेते हे । लेकिन कुछ पक्षी 
न घोंसला बनाने के चक्कर में पड़ते हे और न अंडे सेने का कष्ट ही उठाते हे । 

कोयल इस तरह के 'चालाक' पक्षियों की बड़ी बढ़िया मिसाल हे | 

पक्षियों की चोंचें उनकी खुराक के अनुरूप अलग-अलग तरह की होती हैं । तोते की छोटी, मुड़ी हुई, 
मजबूत चोंच फल कुतरने के लिए अच्छी रहती है । चील की तेज चोंच मांस फाड़ने में सहायक होती है । किसी 
भी पक्षी के दांत नहीं होते । 

कुछ पक्षी शिकारी होते हे जेसे चील, गरुड़, उल्लू गिद्ध, बाज आदि । कुछ पक्षियों का मांस बड़ा स्वादिष्ट 
होता हे अत: उनका शिकार किया जाता है । उन्हें शिकार के पक्षी कहते हैं । मोर, तीतर, बटेर, मुर्गाबी, जंगली बत्तख, 
आदि का शिकार किया जाता है | 


विश्व का पहला पक्षी कौन-सा था? 
पृथ्वी का सबसे पहला पक्षी आर्किओप्टोरिक्स नामक चिड़िया थी। इसका जन्म लगभग 14 करोड़ वर्ष 
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पहले हुआ था। इसका विकास रेगनेवाले जंतओं से हुआ । इसलिए यह उनसे काफी मिलती-जुलती थी। आज : 
के पक्षियों के विपरीत इस चिड़िया के दांत थे और हड़ियों से युक्त एक लंबी पूंछ थी | इसकी लंबी तथा बहुत | 
ही लचीली गर्दन पर इसका सिर था । शल्कों की जगह इसके शरीर के पंख थे । इसीलिए उसे चिड़िया का दर्जा 
दिया गया | 

a 


शुतुरमुर्ग 
शतरमर्ग आजकल पाए जानेवाले सभी पक्षियों से बड़ा होता हे । इसका वजन वयप्राप्त होने पर = 
90 किलो से भी अधिक हो सकता हे । यह 64 कि. मी. Us 96 कि. मी. प्रति घंटे की गति से भाग सकता हैं । 
शुतुरमुर्ग दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में पाए जाते हे । आजकल इनकी संख्या बहुत कम हो गई हे । र 
यद्यपि दूसरे पक्षियों की तरह शुतुरमुर्ग के भी पंख, डेने और पैर होते हे, लेकिन ये उड़ नहीं सकते | इनके डेने दौड़ते | 
समय ‘AH’ का काम करते हें । और मड़ने में भी सहायता करते हैं । रुकते समय यह दोनों SA फेला लेता | Z 


यह जब अपने ऊपर आक्रमण होते देखता है तो भागकर अपनी गर्दन रेत या मिट्टी में घुसा लेता है, यह s 
सोचकर कि अब उसे दुश्मन देख नहीं पाएगा । परन्तु बेचारा शिकार हो जाता हे ee 


इम्‌ पक्षी भी उड़ नहीं पाता । यह शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है । बड़ा होने के कारण 
यह ठीक से उड़ नहीं पाता । आज विश्व में इस पक्षी की केवल एक ही प्रजाति शेष बची हे जो पश्चिमी आस्ट्रेलिया | 
के उत्तरी हिस्से में पायी जाती है इम्‌ का वजन 45 किलो के लगभग होता हे । इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीर 
तथा लम्बाई 1.5 मीटर के करीब होती हे । 

इम्‌ के पंख छोटे होते हे, जो शरीर की लम्बाई के दसवें हिस्से के बराबर होते हैं । ये पंख गर्मी के मौसम. 
में इसे ठंडक प्रदान करने में सहायक होते हें । इम्‌ स्वभाव से घुमन्तू पक्षी हे जो भोजन और पानी की खोज में 
भटकता रहता हे । यह आस्ट्रेलिया की जलवायु के साथ अपने को ढाल चुका है तथा वहाँ के लम्बे सूखे मौसम 
को झेलने को इसमें गजब को क्षमता हे | ~ 

इम अपना घोंसला घास और पत्तियों से बनाते हैं । इनके घोंसले उथले ओर गोलाकार होते हैं । यह अपने 
घोंसले हमेशा खुले क्षेत्रों में किसी वृक्ष या झाडी के नीचे बनाते हे | 


नीलकंठ 


नीलकंठ एक खूबसूरत पक्षी है । ये कई रंग के होते हैं, पर इनमें नीले रंग की ही प्रधानता होती हे । इसकी 
बोली कर्कश होती है और स्वभाव झगड़ालू | 
मादा को देखकर यह तरह-तरह के करिश्मे दिखाता हे । उड़कर सीधे आसमान को ओर चला जाता ह 
फिर डैने बंद कर नीचे की ओर ऐसे गिरता है मानो प्राणहीन हो गया हो, पर पृथ्वी पर आते-आते पुन: ऊपर उ 
उड़ने लगता है । ऐसे अनेक करिश्मे दिखा-दिखा कर वह मादा को मोहित करता हे । 
नीलकंठ का मुख्य आहार कीड़े-मकोड़े जैसे टिड्डी, झींगुर, गुबरैला, चुहिया, मेंढक, सांप आदि हैं | 
खोज में यह चुपचाप बैठा हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो मिट्टी की मूर्ति हो, पर शिकार को देखते ही 
तेजी से उस पर झपट्टा मारता है और उसे पकड़कर खा जाता है | इसकी गर्दन पर नीली जामुनी 
की पट्टी की आभा होती हे । इसी कारण उसे नीलकंठ नाम से पुकारते हैं । इसका धार्मिक महत्व भी है | 
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कोयल 

| कोयल श्याम वर्ण की होती है । इसकी चोंच पीताभ हरी होती है तथा आँखें लालिमा-युक्त होती हैं । आकार में 

i कोयल कोवे से अपेक्षाकृत छोटी तथा शरीर से नाजुक होती है, पर इसकी उड़ान कोवे से अधिक तेज होती हे । 

f गर्मियों के आते ही कोयल की कुहू-कुहू अधिक तेज होने लगती हे जो सुहाने मोसम के आगमन को 
सूचक होती है । कोयल फल खाने की शौकीन होती है । यह अक्सर आम, पीपल, बड़, अंजीर, शहतूत जेसे फलदार 
वृक्षों पर पायी जाती हे | 


| कोयल परिवार बनाकर नहीं रहती और न ही इसका अपना कोई घोंसला होता हे । मादा कोयल अपने 

अण्डे किसी भी अन्य पक्षी के घोंसले में रख देती हे तथा अण्डे सेने ओर बच्चे पालने का काम भी उन्हें ही सोप 
देती हे । 

बुलबुल 

Í बुलबुल चिड़िया के विषय में सबसे मनोरंजक तथ्य यह हे कि केवल नर चिड़िया ही गाती हे, मादा नहीं | 


यह गाना पास की किसी झाडी अथवा पेड़ से मादा चिड़िया को पुकारने या रिझाने के लिए गाया जाता हे । 
इसका गाना ओर सभी पक्षियों की चहचहाहट से अलग पहचाना जा सकता है। 

नर बुलबुल का गाना तब तक चलता रहता है, जब तक मादा अंडे देती है । उसके बाद वह गाना बन्द 
कर देता हे कि कहीं दुश्मनों का ध्यान घोंसले की तरफ न चला जाये । नर और मादा बुलबुल देखने में लगभग 
एक जेसे ही होते हैं। ऊपर से ये लाली लिए भूरे रंग के होते हे और नीचे से हल्के सफेद ग्रे रंग के होते हे । 


बया 

बया काली, पीली और सफेद रंग से युक्‍त सुंदर चिड़िया होती हे । 

बया घोंसला बनाने की कला में अत्यधिक निपुण होते हैं । ये अपने घोंसले खजूर, बबूल या ऊंचाई वाले 
पेड़ों पर बनाते हे । 

घोंसला बनाने के लिए बया पहले किसी मजबूत टहनी के चारों ओर चिथड़े और धागे आदि लपेटकर 
एक आधार बना लेते हें । फिर उससे लटकते हुए धागों या टहनियों को आडा जोड़कर फंदा-सा बनाते हे । मोसम 
के अनसार बया के घोंसले भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हे । गर्मी के मोसम का घोंसला मंदिर के गुंबदं की तरह 


का होता है| इसमें प्रवेश द्वार नीचे से होता हे । यह दो भागों में बँटा होता हे । 
वर्षा के मौसम में पानी से बचने के लिए बया घोंसले के WAVER पर छज्जा-सा बना देते हे । इससे ये 


घोंसले हवा, पानी और शत्रु-चिड़ियों से पूर्णतया सुरक्षित रहते है | 


सोन चिरैया 

सोन fatar मैदानी और पठारी इलाकों में ज्यादा पाई जाती हे । 

लम्बी गर्दनवाले सारस से कुछ छोटे इस पक्षी के सिर पर कलंगी होती है । ऊँचाई लगभग 0.9 मीटर 
ओर वजन 8 से 10 किलोग्राम होता है । काली-भूरी धारियों से भरा इसका बदन मटमेला नजर आता हे । लेकिन 
पंखों पर सफेद चमकीली धारियाँ भी होती हे । नर चिड़िया मादा की तुलना में अधिक भारी-भरकम और ज्यादा 
सुंदर होती हे । नर की गर्दन पर एक लम्बा थेला होता है, जो हवा से फूल उठता हे । 
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मादा चिड़िया एक बार में केवल एक ही अंडा देती हे और वह भी खुले मैदान में । यह अंडे के लिए 
घोंसला नहीं बनाती हे | 


कठफोड़ा 


कठफोड़ा चिड़िया कई तरह की होती हें । यह लगभग 35 से. मी. लम्बी चिड़िया होती हैं । नर के सिर 

ऊपरी भाग ओर कलंगी का सिर सिंदूरी, ऊपरी भाग हरा ओर दुम की जड़ों के पास का हिस्सा चटक पीला 

होता हे । कठफोड़ा की चोंच लम्बी और मजबूत होती है, जीभ लम्बी और गोल लिसलिसी होती हे । - 
भारत में इसकी दो जातियाँ मिलती हें । जंगलों और पेड़ के तनों पर मिलनेवाला यह पक्षी कीड़ों से भरी जु 

पेड़ की छाल को अपनी तेज चोंच से काटकर अपना पेट भरता हे । Be 


चीतल कठफोड़ा ae 

यह मेदानों में मिलता हैं और लम्बाई में कुछ छोटा होता हे । मटमेले रंग के इस कठफोडा के ऊपरी a 
भाग में भूरी चित्तियां रहती हे । ऊपर का सारा भाग सिर तक कलछोह भूरा होता है नर को चोटी सिन्दूरी रंग o 
की होती हे । 


अपनी तेज चोंच से पेड़ के तनों में बनाये गये डेढ-दो फुट लम्बे सुराख में मादा सफेद रंग के अण्डे देती 
है| 
छोटा कठफोड़ा 


यह लगभग सारे भारत में मिलनेवाला छोटा सा कठफोड़ा है जिसका ऊपरी हिस्सा कलछोंह भूरा और 


नीचे का भाग भूरा रहता हे । इसकी पीठ पर गहरी धारियाँ रहती हें । 


लालपिग कठफोड़ा 


यह काले सफेद रंग का सुन्दर कठफोड़ा है जिसकी पीठ सुनहरी और चोटी चटक लाल रहती है । 
लगभग 30 से. मी. लम्बा यह पक्षी घने जंगलों ओर पहाड़ों के बजाय मेदानों में रहना पसंद करता हे । अपनी तेज | 
dia से पेड़ में सराख करता हे और लम्बी लिपलिपी जबान को भीतर डालकर कीड़ों-मकोड़ों ओर उनके अण्डों 
को जीभ पर चिपकाकर उदरस्थ कर जाता हे । इसकी बोली तेज और कर्कश होती हे । 


ठठेरा j 
पक्षियों के इसी वर्ग (आर्डर नाइसी) के बसंता परिवार (फेमिली केपिटोनिडी) का मुख्य पक्षी है-ठठेरा। _ | 
इसे कॉपर स्मिथ भी कहा जाता है । लगभग 15 से. मी. लम्बी इस चिड़िया का रंग हरा होता है जो प्राय: गाया _ 
करती हे | i 


कौआ ् 

कौआ सर्वभक्षी पक्षी है । यह काफी ऊंचाई तक उड़ सकता है । कोयल इस पक्षी को मूर्ख बनाकर : 
घोंसले में अपने अण्डे दे आती हें और मादा कोआ कोयल के अण्डों को अपना समझ कर सेती 
पहाड़ी कौआ अपने छोटे आकार और गर्दन की पट्टी के कारण घरेलू कोओं से अलग पहचाना जा T 
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यह 45 से. मी. लम्बा होता हे इसका ऊपरी शरीर, पंख तथा पूंछ काले होते हैं और एक चौड़ी भूरी पड़ी सिर 
के चारों तरफ तथा गर्दन के पिछले भाग तक चली आती हे जो पीले रंग की चमक के कारण सफेद दिखायी देती 


है | 


डिगडाल कौआ 


डिगडाल कोआ-परिवार का सदस्य हे ओर अपनी लम्बी पूंछ व अधिक 'शोर के कारण पहचाना जा सकता 
है । पीली चोंच और Wel पर सफेद धब्बे इसकी विशेष पहचान होती हे । इसको लम्बी दुम धड़ के पास चोड़ी 
होकर धड़ के निचले सिरे तक जाते-जाते पतली हो जाती हे । इसकी आँख को पुतली चटक पीली, चोंच गाढ़ी 
पीली ओर पेर चटक नारंगी रंग के होते हे । इसके अलावा डोमकोवे, द्रोण काक या बड़ा HIB, दुग्ध काक, भुटरिया 


तथा स्वर्ण काक भी होते हे | 


जटायु गिद्ध 


जटायु गिद्ध को अलगुल अथवा दाढ़ी वाला गिद्ध भी कहा जाता हे । यह लगभग 1.2 मीटर लंबा पक्षी 
है | ज़िसे लंबे नुकीले डेने ओर पर्तदार दुम से पहचाना जा सकता हे | इसके घोंसले बेडोल बड़े और भददे होते 
हैं जिन्हें यह सूखी टहनियों, चीथड़ों, हड्डियों ओर परों आदि को अपनी विष्ठा में सान कर बनाता हे 


राजगिद्ध 

राजगिद्ध को काले रंग और बालरहित लाल सर तथा गले की लटकती खाल के कारण आसानी से 
पहचाना जा सकता है । इसकी जांघ के सफेद धब्बे दूर से ही देखे जा सकते हे । लगभग 80 से. मी. लंबा यह 
पक्षी पहाड़ों पर 2400 मीटर फुट की ऊंचाई तक पाया जाता है । 


पहाड़ी गिद्ध 


इसे हिमालय पांड्र या बड़ा गिद्ध भी कहते हैं । 1.2 मीटर लंबा यह गिद्ध सारे हिमालय में पाया जाता 
है । हल्के खाकी रंग वाले इस पक्षी के Gal के पिछले किनारे और दुम का रंग काला होता है तथा सिर व गर्दन 
पर खाकी रंग के रोये होते हैं कर्कश आवाज करता, सीधी तेज उड़ान भरनेवाला यह पक्षी काफी ऊंचाई पर उड़ान 


भरता हे | 


चमर गिद्ध 


इसको श्वेत पृष्ठ गिद्ध भी कहते हैं। बड़ा चौरस दिखनेवाला यह पेड़ों के ऊपर अपने सिर तथा गर्दन 
को कंधों के भीतर GUA हुए बैठ़ा रहता है । ऊंचाई पर उड़ते समय भी यह नीचे पृथ्वी पर अपना भोजन तलाशता 


रहता है | 


गोबर गिद्ध 
इसका रंग सफेद व SA काले होते हे । इसके सिर की नमी और पीली खाल से इसे पहचानने में और 


आसानी हो. जाती है । लगभग 60 से. मी. लंबा यह पक्षी अकेले या झुंड में मरे हुए जानवरों के समीप पेट भरते 
हुए आराम से देखा जा सकता हें | 
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उल्लू 
उल्लू हमारे देश में मूर्खता का प्रतीक हे । लेकिन पश्चिमी देशों में यह पक्षी बुद्धिमानी का प्रतीक माना | 
जाता हे । उल्ल दुनिया के हर भाग में पाये जाते हे । इनकी अनेक किसमें हे । उत्तरी अमरीका में एक प्रकार का. 
उल्लू पाया जाता हे जो केवल 15 से. मी. ऊंचा होता है । लेकिन वहीं भूरे रंग का एक 0.9 मीटर तक ऊंचा उल्लू 
भी होता हे | ब्रिटेन में एक प्रकार का जंगली उल्लू होता हे । इसे टॉनी उल्लू कहते हैं | प्र 
सभी उल्लू शिकारी होते हैं । छोटे जीवों को तो ये पूरा का पूरा निगल जाते हैं । ये सूर्यास्त के बाद शिकार 
के लिये निकलते हे । इनकी आँखें बड़ी और डरावनी होती हे | 


कबूतर 
कबूतर सैकड़ों तरह के होते हैं। कोई दो सौ प्रकार के कबूतर तो पाले ही जाते हैं । कुछ लोग कबूतरों 
को उनके खूबसूरत पंखों की वजह से, कुछ उनकी चतुराइयों के कारण और कुछ कबूतरबाजी के शौक के लिए i 
पालते हें | + 
जब डाक व्यवस्था उन्नत नहीं थी, तो कबूतर ही सबसे शीघ्र खबरें भेजने के साधन थे । कबूतर बिना रुके, 
बिना कछ खाए-पिए सत्रह घंटे तक SS सकते हे । = 
कबतर सैकड़ों मील से अपने घर वापस लौट आते हैं । इसलिए सदियों से लोग संदेशों के आदान-प्रदान | 
के लिये कबतर का उपयोग करते रहे हे । संदेश एक डिबिया में रखकर उसे कबूतर की टांग में फँसा दिया जाता | 
है । कबतर बड़ी जल्दी घर वापस आ जाता हे । एक बार लगभग 135 कि. मी. की दूरी एक कबूतर ने 110 मिनट 


(र 


में परी की थी । सिखा-पढ़ाकर कबूतरों को और भी होशियार बनाया जा सकता हे | 


a 


Tes 

गरुड़ बाज की किस्म का एक प्रसिद्ध शिकारी पक्षी 21 गरुड़ कई प्रकार के होते हे । ब्रिटेन के 
भागों में “गोल्डन ईगल' नामक बड़े सुन्दर गरुड़ पाये जाते हें । दक्षिण अमरीका का 'हार्पी' गरुड़ भी बड़ा प्रसिद्ध 
है । यह काफी बड़े जानवर को उठा ले जाता हे । संसार में सबसे बड़ा गरुड़ उत्तरी साइबेरिया के चट्टानी सागर-तट | 
पर मिलता है । इसके पंखों का फैलाव दो मीटर तक होता हे । 

गरुड आम तौर से पहाड़ों की चोटियों पर या दरारों में अपना घोंसला बनाता हे | मादा गरुड़ दो या 
अंडे देती है। “गोल्डन ईगल' में इतनी शक्ति होती है कि वह मेमनों और fect के बच्चों को भी उठा ले 
सकता है । हमारे यहाँ इसका धार्मिक महत्व भी हे । Pe 


चमगादड़ 
उड़नेवाला जीव होने पर भी चमगादड़ पक्षी नहीं है। वह एक स्तनपायी जीव हे । उसकी खाल पर ब 
होते हे । वह अपने बच्चों को दूध पिलाता है । उसके 'पंख' भी पक्षियों के परों जैसे नहीं होते हे । वे ऐसी : 
खाल के होते हैं जो उसकी बाँहों से लेकर पैरों और दुम तक तनी रहती हे । इसके दांत भी होते हैं, पर : 
प्रजाति के । 
अपने इन खाल के पंखों के सहारे चमगादड़ बड़ी तेजी से और कुशलता से उड़ता है । चमग 
निशाचर प्राणी है रात को ही भोजन की तलाश में निकलता हे । वह अंधेरों में उड़ता हुआ भी क 
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से टकराता नहीं । वह आवाज के सहारे उड़ता है । वह इतने उच्च तारत्व की ध्वनि पैदा करता हे कि उन्हें हम ग्रहण 
नहीं कर सकते । रास्ते में पड़नेवाली हर चीज से टकराकर ये आवाजें उसके कानों तक लोट आती हैं ओर उनके 


अनुसार वह अपनी उड़ान की दिशा बदल देता हे । 


मुर्गी तथा बत्तख 

जिन पक्षियों को हमने पालतू बना लिया है तथा जिनसे हमको अंडे तथा मांस मिलता हे । इनमें मुर्गी तथा 
उसको बिरादरी के अन्य पक्षी भी शामिल हें । 

अंडों तथा मांस के लिए मुर्गे-मुर्गियाँ आदि पालने का काम सबसे पहले एशिया में शुरू हुआ । भारत के 
जंगलों में मिलनेवाला लाल मुर्गा सबसे पहले पाला गया | 

मुर्गियों की बहुत सी जातियाँ हैं । ये रंग, आकृति आदि में भिन्न होती हैं । कुछ मुर्गियों का मांस ज्यादा 
अच्छा होता हे । 

बत्तखें मुर्गियों से जरा बड़ी होती हे । इनकी भी कई जातियां पाली जाती हे । इनके sis तथा मांस भी 
खाया जाता हे । 


तोता 


अनेक पक्षी कुहुकते या गाते हे, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो बोलते हें । तोता इन सबसे अच्छा बोलता हे । 
जब तोता बोलता हे तो वह यह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है वह केवल बार-बार सुने हुए शब्दों को 
दोहरा देता हे | 

तोते कई तरह की आवाजें भी दोहरा लेते हैं, जेसे कुत्ते का भौंकना, बिल्ली की म्याऊं-म्याऊं या बच्चे का 
रोना आदि | 

तोते सैकड़ों तरह के होते है। न्य॒गिनी का बोना तोता केवल साढ़े सात सेण्टीमीटर लम्बा होता हे । 
आस्ट्रेलिया का काला तोता लगभग एक मीटर बड़ा होता है । कुछ तोतों के रंग बड़े आकर्षक होते हें । उनकी 
सुन्दरता मन मोह लेती हे 1 तोता घरों में बड़े शोक से पाला जाता हे । 


कीवी 

“कीवी' एक अनोखा पक्षी है । पक्षी की पहचान सामान्यत: उसकी उड़ान से होती हे । किन्तु “कीवी? उड़ने 
में पूरी तरह से असमर्थ होती हे । 

पक्षी होते हुए भी इसकी पूंछ नहीं होती | 

इसकी अत्यंत लंबी चोच, बेहद छोटी और कमजोर आँखें तथा बिल्ली की तरह मूंछ रखनेवाली विशेषता 


भी इसे अन्य पक्षियों से अलग करती है । 
कीवी की सँघने की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है और आँखें कमजोर होने के बावजूद यह शिकार ढूँढने 


में कभी गलती नहीं करता | यह अपनी तीव्र घाण शक्ति से मिट्टी में छिपे केंचुए तक को बड़ी आसानी से दूँ 


लेता हे | 
कीवी एक रात्रिचर प्राणी हे । इसकी आँखें काफी कुछ उल्लू से समता रखती हें । 
कीवी केवल “न्यूजीलैंड” में पाया जाता हे इसीलिए लोग इसे न्यूजीलैंड को पहचान भी कहते हे | 
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श्यामा चिड़िया 


श्यामा काले रंग की छोटी-सी चिड़िया है । नर की पूँछ थोड़ी घनी व लम्बी होती हैं, एवं पूँछ के कु 

पंख सफेद होते हें । मादा श्यामा न तो नर जेसी घनी-काली होती है ओर न उसकी पूँछ ही लम्बी होती हे | उनमें f 

से नर ही गाता हे । इन्हें पहाड़ के उन हिस्सों में देखा जा सकता हे जहाँ ठंडक नहीं होती हे । 

लोग इस पक्षी को पिंजडे.में कैद करके रखते हे । गीत-संगीत के पारखी इन्हें धीमे भुना हुआ सत्तू खिलाते _ 

| उसमें वे प्याज, लहसुन, अंडे तथा मांस के अंश पीसकर घी के साथ मिलाकर खिलाते हें ताकि इसका सुर 
सरीला हो जाए | 

मादा श्यामा अप्रेल से जून के बीच अंडे देती हे । अन्य पक्षियों की तरह यह पक्षी विशेष तरह का घोंसला 

बनाने के झंझट में नहीं पड़ता । किसी वृक्ष की सूराख में मादा घासफूस रखकर वहीं अंडे देती हे | FE. 


टिटहरी 


टिटहरी भारत की बहत प्रसिद्ध चिड़िया हे । इसकी ott पीली ओर चोंच के ऊपर लाल रंग का उभार 
होता है । इसकी लंबाई लगभग 13 इंच होती हे । यह बहुत ढीठ किस्म को चिड़िया E । 

यह प्राय: गंगा नदी के किनारे wa रहती हे । इसीलिए लोग इसे 'गंगटिटि' भी कहते हें । इस प्रजाति को 
चोटीदार टिटहरी भी बहत प्रसिद्ध हे , 

मादा खेत, खले मैदान या जमीन में किसी छिछले mes में चार-पाँच अंडे देती हैं । अंडे फूटने के बाद 
जब इनके छोटे-छोटे बच्चे निकलते हैं तब नर-मादा दोनों ही बहुत प्यार से बच्चे की देखभाल करते हैं | दाना चुगाने 
मं जसे नर-मादा होड-सी करते E | Re 


‘ur ह) 
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सारस i: ह ho 
आमतौर से तो सारस सफेद ही होते हे, वे भी बिना ताज के | लेकिन काले रंग का सारस ताज अथवा | 
मुकुट पहने होता हे । इसी कारण इस बहुरंगी पक्षी को नाम दिया गया हे ताजधारी सारस | Fe 
ताजधारी सारस सफेद सारस की ही तरह 1.2 से 1.5 मीटर ऊँचा होता हे । यह काफी बड़ा पक्षी ह | 
इसकी टाँगें लंबी और पतली होती है । टाँगों का रंग मटमैला कालापन लिये होता हे । इसके पैरों की अंगुलि 
A नाखून-युक्त होने के साथ लंबी और कुरूप होती हैं | 
ये सारस एकदम उड़ान नहीं भरते । उड़ान भरने से पहले दो-चार बार पंखों को फड़फड़ाते हें और फि 
धीरे-धीरे उड़ान भरना शुरू करते हे । ही: 
अनाज के दाने, कीट-पतंगे, मछली और छिपकली इनका प्रिय व स्वादिष्ट भोजन हे । हरी 
ये बडे चाव से खाते हे । 


पेंग्विन 


23k : Cid K 


a IE, 
Hi 
| 
Hy 
i 
fi S 
i 
| Pi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में अनेक मानवीय गुण होते हे । यही कारण हे, पेंग्विन मनुष्य से डरता नहीं है और शीघ्र उसका दोस्त बन जाता 
हे । पेंग्विन भी मनुष्य की तरह अपना समाज बनाकर रहता हे | 

पेंग्विन की अनेक जातियाँ होती हैं । इन जातियों के पेंग्विनों के आकार-प्रकार, रहन-सहन और आदतों में 
भिन्नता होती हे । इनकी एक प्रमुख प्रजाति है, 'एंपरर-पेंग्विन' अपने नाम के अनुरूप ही यह अन्य किस्म के पेंग्विनों 
में सबसे भव्य होता है । और इसका आकार भी सबसे बड़ा होता हे । इसी ऊंचाई लगभग 125 से.मी. और वजन 
लगभग 40 कि.ग्रा के आसपास होता हे । इनका प्रिय आहार मछली हे । 


कोट-पतंगे 

कोडे-मकोडों की अनेक किस्में हे | अधिकांश कीट-पतंगे हमें कई प्रकार से हानि ही पहुँचाते हें । घरेलू 
मक्खी रोग फेलाती हे | टाइफाइड या मियादी बुखार को तो जैसे यह साथ लिए घूमती हे । एक प्रकार के मच्छर 
मलेरिया फेलाते हे । एक दूसरी तरह के मच्छर पाण्डुज्वर फेलाते हें । पिस्सुओं द्वारा एक भयानक रोग फैलता हे 
जिसे गिल्टीदार प्लेग कहते हैं । जूं टाइफस नामक रोग फैलाने में सहायक होती हे । 

कपड़े खानेवाला कीड़ा ऊनी कपड़ों और कम्बलों में छेद कर देता है । तिलचड्टे खाने की चीजों में पड़ 
जाते हैं। सिल्वरफिश किताबों को तहस-नहस कर देती है । चीटियों और गुबरैले हमारे घरों के सबसे बड़े बवाल 
हैं। दीमक तो घर की लकड़ियाँ, अलमारी तथा अन्य लकड़ी के सामान का ही सत्यानाश कर देती हे । 

अनेक प्रकार के कीड़े हमारे बागों और खेतों को हानि पहुँचाते हैं । किसानों को सबसे बड़ा खतरा टिड्डियों 
से बना रहता है, जो लाखों-करोड़ों की संख्या में फसल पर टूट पड़ती है । यह जहाँ उतर पड़ती है, वहाँ की पत्ती-पत्ती 
चट कर जाती हे । आइए ऐसे ही कुछ प्रमुख कीड़े-मकोड़ों के बारे में जानें । 


छिपकलियाँ 


गिरगिट और छिपकली दोनों को दो प्रकार के जीव समझा जाता है, लेकिन वस्तुत: दोनों सजातीय हे । 
छिपकलियाँ रेंगनेवाले जीवों में गिनी जाती हैं कुछ छिपकलियाँ सांप से इतनी मिलती-जुलती हैं कि देखकर पहचानी 
ही नहीं जा सकतीं । अधिकतर छिपकलियों के चार पैर होते हैं। इनमें से कुछ अपने पेरों के सहारे ही दौड़ती हे । 
अधिकांश छिपकलियाँ स्थल पर, कुछ जमीन के भीतर, और कुछ समुद्रों में रहती हे । एक विशेष प्रकार की छिपकली 
के पंख होते हे । यह कोडे-मकोडे खाती है । इनके पेर गद्दीदार पोले होते हे । दीवार पर पैर रखते ही पेर के पास 
की हवा दबाव से बाहर निकल जाती हे | इस तरह इसके पेर दीवार पर चिपके रहते हैं। यही कारण हे कि यह 
दीवार पर भी तेजी से दौड़ती है और गिरती नहीं | अन्य कीड़े-मकोड़े लगभग भारहीन होने के कारण दीवारों पर 
चलते-फिरते हे | 


गिरगिट 


गिरगिट एक ऐसा विचित्र जंतु हे जो अपनी खाल का रंग बदलता रहता हे । आम लोगों का विचार हे 
कि यह जंतु अपने रंग को वातावरण के अनुसार बदल लेता है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं हे । 

गिरगिट की त्वचा की ऊपरी परत पारदर्शक होती हे । इस परत के नीचे की कोशिकाओं में पीले, काले, 
लाल, हरे तथा भूरे रंग के पदार्थ होते हैं। इन पदार्थो की रचना दानेदार होती हे । ये दाने इसके शरीर में एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते रहते हैं। जब गिरगिट की कोशिकाएँ सिकुड़ती हैं तो इन दोनों की संख्या 
एक स्थान पर बढ़ जाती है जिससे इसकी त्वचा का रंग काला हो जाता है । जब ये दाने शरीर में तितर-बितर हो 
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जाते हैं तब दूसरे रंग पैदा होते हे । अत: इन कोशिकाओं के सिकुड़ने और फैलने से इसकी त्वचा का रंग बदलता | 
रहता है । tg as 

जब गिरगिट को गुस्सा आता हे या वह डर जाता हे तो इसका तंतु संस्थान इन कोशिकाओं को एक संदेश 
भेजता हे । अत: गुस्से के कारण इसका रंग काला हो जाता हे । उत्तेजना और भय से त्वचा पर पीले Yer A 
दिखायी देने लगते हैं । सूर्य के प्रकाश से भी गिरगिट का रंग बदलता हे । सूर्य की गरम रोशनी में इसकी कोशिकाओं | 
का रंग काला हो जाता हे । लेकिन अंधेरे में गर्मी के कारण इसका रंग हरा हो जाता है | - 


केकड़ा 


अधिकांश केकडे समुद्रों में पाए जाते हैं । गर्मियों में ये किनारों के आसपास के उथले समुद्रो में भी आ 
जाते हें । इन्हें खाने के काम में भी लाया जाता हे । 
केकड़ा अधिकतर समद्र की सतह पर चलता-फिरता रहता हे । अपने पाँच जोड़ परां में सं चार को यह 
चलने के काम में लाता हे, अगले जोड़े से वह अपने शिकार को पकडता हे । केकडे की आँख एक बाहर को निकः 
हिस्से पर होती है, जिससे यह किसी भी दिशा में देख सकता है । लेकिन आँखों की अपेक्षा यह Waa ओर स्पर्श 
करने की शक्ति से अपना अधिक काम चलाता है । केकड़ा जीवित और मृत दोनों प्रकार के जीवों को खाता हैं। | 
HHS एक दूसरे को भी खाते हे । मादा केकड़ा एक साथ हजारों अंडे देती है यह सभी अंडों को एक तरह क | 
MU से अपने पर पर चिपका लेती हे ओर साल भर तक उन्हें लिए हुए इधर-उधर तरती रहती है | 


केंचुआ 

बरसात के दिनों में केंचुए अक्सर जमीन पर रेंगते हुए दिखाई दे जाते हैं । ये मिट्टी में ही रहते हैं अ 
भारी वर्षा होने पर बाहर निकल आते हैं। 

केंचुए का शरीर कई Beat से बना होता है । एक लम्बे केंचुए के शरीर में 100 छल्ले तक हो सकते 
केंचुआ बहुत सूखी मिट्टी में नहीं रह सकता । क्योंकि यह अपने खाल के जरिए पानी पीता हे आर सांस भी ले 
है । इसके शरीर पर बारीक-बारीक रोये होते हैं जो रेंगने में इनकी मदद करते हें । केंचुआ मिट्टी में बिल बनाते हुए 
आगे बढ़ता हे और साथ ही साथ भोजन भी करता चलता हे । केंचुए के बिलों में यह लाभ होता ह कि उनके 
जरिये हवा और पानी मिट्टी में आसानी से मिल सकते हे । केंचुए मिट्टी को ढीला करते हे और उसे उपजार 
बनाते हे । कृषि के लिए केंचुआ सबसे लाभकारी हे | 


मधुमक्खी 


गड या चीनी के पहले मनुष्य शहद का उपयोग करता था और शहद मधुमक्खियाँ ही तेयार क 
इनके छत्ते से मोम बनता हे । इस तरह मधुमक्खियों से हमारा संबंध सभ्यता के आरम्भ से ही चला आ: 

चींटियों की तरह मधुमक्खियाँ भी बड़े-बड़े समूहों में रहती हे । एक-एक BA में 75,000 या 
अधिक मधमक्खियाँ रहती हे । हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती हे । रानी मक्‍खी का सिर्फ एक काम ' 
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इसकी सभी किसमें, जो टिड़ा, ततेया आदि कहलाती हैं, चीटियों ओर मधुमक्खियों से बहत मिलती-जुलती 
हैं। उनकी तरह ये भी चार अवस्थाओं में से गजरती हें--अंडा, लार्वा, प्यूपा ओर प्रा कोडा । अपनी बिरादरी के 
अनेक कीड़ों की तरह ये भी SH मार सकती हे । 

कछ at मधमक्खियों की तरह छत्ता बनाकर रहती हैं ओर मिल-जुलकर काम करती हें । इनके काम बँटे 
हुए होते हे । ऐसे ब्रो को सामाजिक बरें कहते हे । जो बरें छत्ता बनाकर नही रहती, वे एकांतजीवी बरें होती हे । 

एक प्रकार की बरे लकड़ी को चबाकर उसकी लुगदी से कागज का छत्ता बनाती है, इसलिए उन्हें “कागजी 
बरे, कहते हें । कछ A अपना Sa बाल में बनाती हे । इसलिए वे बाल al’ कहलाती हे | 

हर od में ad की एक प्री जमात रहती हे । हर छत्ते में एक रानी बर्र होती हे जो अकेली ही सारे अंडे 
देती हे । छत्ते में रहनेवाली अधिकांश बर्र मजदूर होती हैं और काम करती हैं । 


चींटियाँ 7 

चींटियाँ उन जीवों में हे जो सामूहिक जीवन व्यतीत करती हे, और काम का आपस में बँटवारा कर लेती 
हें । चींटियों की हजारों किसमें हे जिनमें से लगभग 8,000 को जाना-पहचाना गया हे | 

Aiea लगभग हर जगह ओर हर देश में होती हे । चींटियाँ प्राणी-जगत के कीट-वर्ग में आती हे । उन्हे 
सामाजिक कीट कहा जाता हे । 

सभी तरह को चींटियाँ बस्तियाँ बनाकर रहती हैं । बस्ती छोटी हो या बड़ी, उसमें बहुतायत मजदूर चींटियों 
की होती हे । मजदूर चींटियाँ मादा होती हैं, लेकिन सभी मादा चीटियाँ अंडे नहीं देती हैं । रानी चींटी के पंख होते 
हैं । पंख नर चींटियों के भी होते हे । समागम के बाद रानी के पंख झड़ जाते हे और नर चींटियाँ बस्ती से निकाल 
दी जाती हें या मार दी जाती हे । 


गुबरेला 

कीट परिवार के एक जीव का नाम गुबरेला हे, इसकी हजारों किस्में हे । 

गुबरेले के दो जोड़े पंख होते हें । सामनेवाले पंख सख्त होते हें आर उसको देह के लिए एक चिकने 
आवरण का काम देते हे । पिछले पंख पतले होते हें । उड़ने के समय के अलावा, शेष समय गुबरैला अपने पतले 
पंखों को सख्त पंखों के नीचे ही रखता हे | 

अपने जीवन में गुबरेले कई अवस्थाओं में से गुजरते हे-अंडा aaf, प्यपा (इल्ली) ओर अंत में गबरेला | 


कई गबरेले खेतों की मिट्टी को भराभरा करते है ओर हानिकर कीटों का सफाया करते हैं । कुछ गुबरेले हानिकर 
कीट भी हैं । 


मकड़ी 

मकड़ी देखने में कीड़े से कई बातों में मिलती-जुलती हे । लेकिन कीड़े और मकड़ी में तीन मुख्य अन्तर 
2 | कीड़े की छः टाँगें होती हैं ओर मकड़ी की आठ टॉगे होती हें । कीड़े के शरीर में स्पर्शेन्द्रिय होती ह, मकड़ी 
के शरीर में स्पर्शेन्द्रिय नहीं होती । कीड़े का शरीर तीन टुकड़ों में बँटा होता है, मकड़ी का शरीर सिर्फ दो टुकड़ों 


में बँटा होता हे | 
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मकड़ी के वास्तविक जबडे नहीं होते । इसे अपना भोजन चूसना पड़ता हे । मकड़ी के शरीर में तकुए 
स्पिनरेट' होते हैं जिनसे यह अपना तार कातती हे | मकड़ी के शरीर में कई सारी आँखें होती हे । इनकी संख्य व्या 
अधिकतर आठ होती हे । कई किस्म की मकड़ियाँ अपना जाला भी किस्म-किस्म से बुनती हे जिसमें शिकार फंसाने. 
का उनका ढंग भी अलग-अलग होता हे । Je: 


दीमक 
TAM से बहत पहले दीमक समदाय में रहना ओर मिलजुलकर अपना काम करना शरू कर चको थी । 
दीमकों की बांबियाँ कभी-कभी तीन मनष्यो जितनी ऊंची होती हे । लेकिन ठंडी जलवाय वाले प्रदेशों में 


जमीन या लकडी के भीतर बिल बनाकर भी रहती हे | ८ 
दीमकें प्राय: लकड़ी खाती हे । वे मेज-कर्सियों, शहतीरों और लकड़ी की अन्य चीजों को खा-खाकर 


खाखला आर कमजार कर दता ह | 
एक बार यदि किसी जगह दीमक लग जाए तो उससे आसानी से छुटकारा नहा पाया जा सकता | 


तितलियाँ और पतंगे ; 2. 


कीट-पतंगों की लगभग पाँच लाख से ऊपर fest हैं । इनमें तितलियाँ और पतंगे हजारों किस्म के होते ._ 


PN 
p Fy ~ 


हें । 
दूसरे कीटों की तरह तितलियों ओर पतंगों के छ: पेर होते हें । इसी तरह इनका शरीर भी तीन भागों में 
बंटा रहता है और उनमें स्पर्शेन्द्रियाँ भी होती हे । लेकिन एक अर्थ में पतंगों आर तितलियों का शरीर दूसरे स 
कीटों से भिन्न होता हे । इनके पंखों पर fans बने होते हे । 
इन चिमड़ों को देखकर यह पहचानना कठिन होता है कि कोई तितली हे या पतंगा । यहाँ इन दोनों के 
भेद इस प्रकार हें ` 
तितलियाँ आम तौर से धूप में हमारे बगीचों में मंडराती रहती हैं । पतंगे रात में उडते हे । तितलियाँ aa 
आराम करती होती हैं तो अपने पंख ऊपर उठाए रहती हैं | पतंगे आराम करते समय अपने पंख फैलाये रखते il र 
तितलियों का शरीर दुबला-पतला होता हे । पतंगे का शरीर मोटा ओर थुलथुल होता हे तथा उस पर रोएं उगे होते 
z | 
हर पतंगे और तितली के जीवन की चार अवस्थाएँ होती हे : अंडा, लार्वा, प्यूपा ओर वयप्राप्त कीट । 
तितलियाँ रंग-बिरंगी होती हे तथा इनके अनेक आकार-प्रकार होते हैं । as 


कनखजूरा 


कनखजरे का शरीर लम्बा, कुछ चपटा तथा खण्डों में बंटा हुआ होता हे । इसकी लंबाई 2.5 से.मी. तक 
होती हे । यद्यपि यह एक निश्चित माप नहीं है क्योंकि इसके विकास की प्रक्रिया लम्बी होती हे । 

इसके सभी खण्डों में एक जोड़ा पैर जुड़े होते हे । अंतिम दो खण्डों में पेर नहीं होते । उनके अंत 
जैसी ही पूंछ जुड़ी होती है। अग्रभाग पर दो लम्बी-लम्बी सूंड जैसी मूंछें होती है। मादा कनखजूरा 
ae देती हे । यह एक बार में सिर्फ एक अण्डा देती हे । इसकी कुछ जातियाँ एक से अधिक भी 
नर कनखजूरा अण्डों को खा जाता हे | अत: मादा इन्हें मिट्टी में गाड़ देती हे । कनखज्रा मांसभक्षी हो 
भोजन हे--कोट, मकड़ी, घोंघे इत्यादि । 
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जल के जीव 


p केसा होता हे ? 

सागर में एक जीव जहाँ किसी अन्य जीव का शिकारी हे तो वह किसी दूसरे जीव का शिकार भी ह 
जहाँ वह भोज्य है, वहाँ भोजक भी हे । उसकी गहराइयों में दिन-रात रक्षा, बचाव के लिए जीवों में संघर्ष चलता 
रहता हे । इस संघर्ष में अपना जीवन बचाये रखने में वे ही जीव सफल हो पाते हें जो अधिक सशक्त ओर बिजली 
की तरह गतिशील हों । इनमें शार्क मछली की तुलना भूखे शेर से की जा सकती हे । मार्लिन ओर तुना मछलियाँ 
इतनी गति से तेरती हे कि साठ मील की गति से दोड़नेवाला तेज से तेज प्राणी भी पिछड़ जाएगा । 

प्रकृति ने इन जलचरों को पलकें नहीं दीं । अतएव सोने का सवाल तो उठता ही नहीं और न यह भय ही 
रहता हे कि पलक झपकते ही मोत झपट्टा मार लेगी । 


ऑक्टोपस, ह्वेल और शार्क 


शक्ति और गतिशीलता के अनुसार ह्वेल और शार्क इस सृष्टि में जमीन के शेर और चीतों की 
तरह हें । शार्क मछली तो अपने मार्ग में पड़नेवाली सभी जानदार चीजों को तलवार की धार को तरह काट डालती 
| ! ti ह । उसकी तो बस नजर-भर आना चाहिए या गंध मिलनी चाहिए । फिर क्या हे, लक्ष्य को ओर लएक कर वह 
ही अपने शिकार के टुकड़े-टुकड़े कर देती हे । 'आक्टोपस' की आठ-दस भुजाएँ जीवित विशाल अजगरों की तरह * 
हैं, जिनके नुकीले डंक शरीर को आसानी से छलनी कर देते हैं। गहरे पानी में चट्टानों के पीछे छिपकर यह 
दसबाहु अपने शत्रु पर जब घात लगाता हे तो पता तक नहीं चल पाता | 


तरह तरह की मछलियां 


इन जलचरों के क्रिया-कलाप, आहार-विहार, प्रजनन क्रिया तथा अनुकृतियाँ मनोरंजक तथा विलक्षण 
हें । हेरिंग, antes, मेन्हाडिन तथा मेक्हेल आदि छोटी-छोटी मछलियाँ, काई, तथा समुद्री पौधों का आहार करती 
हें । कई मछलियाँ तो अपनी रुचि के अनुकूल सुस्वादु आहार छांट लेती हे । ह्वेल मछली के जबड़ों में ऐसी छलनियाँ 
होती हैं कि टनों पानी के साथ आहार ह्वेल के मुंह में जाता रहता हे और पानी छनकर अलग निकल जाता हें । इस 
तरह ह्वेल को अपने शिकार के लिए अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता है | 
शत्रु से बचने के लिए इन जलचरों को प्रकृति ने भी कुछ सहायता दी ही है; रही-सही ये अपने अनुभवों 
से पूरी कर लेते हैं । 
कुळ मछलियाँ तो आक्रमणकारी को देखते ही देखते पानी के ऊपर अपने Sat को फेलाकर सेकड़ों गज 
दूर तक चिड़िया को तरह उड़ जाती हे । कछुए की खोल इतनी कड़ी होती है कि शार्क मछली के पेने दाँतों को भी 
“dis सकती है | केकडे के भी कड़ी त्वचा और पेने नाखून होते हें । एनीमोन मछली के Sal में जहरीले काँटे से 
होते हैं । कुछ मछलियों की पूंछ पर बिच्छ जैसे डंक रहते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से ही पीड़ा होने लगती है और कई 
बार चेतना लप्त हो जाती है । एक मछली को प्रकृति ने ऐसी रहस्यमय प्रक्रिया प्रदान की हे कि ज्यों ही उसे किसी 
आक्रामक ने छुआ कि तत्काल तेज बिजली का सा धक्का लगता हें । 
समुद्र की गहराई में विभिन्न स्तरों पर तरह-तरह की मछलियां पायी जाती हैं | 


78 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हि Fa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समुद्र के जलचरों का आदान-प्रदान और जीवन कैसे होता है ? 


समुद्र में विभिन्न गहराई के स्तरों पर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं । तली में रहने वाले मत्स्यो की आँखों 
को पुतली बहुत बड़ी होती हे, जो करीब-करीब मुँह के एक तिहाई भाग तक को Sh रहती है । ये मछलियाँ नीचे | 
के गहरे काले प्रकाशहीन तमिस्र जल में आसानी से घम-फिर सकती हे । I 

पानी की सतह से नीचे गहराई में सूर्य का प्रकाश छनकर जाता हे और विभिन्न धरातलों पर लाल, हरा] __ 
नीला या बंगनी रंग ले लेता हे । नीचे गहरे गर्भ में जहाँ किरणों का प्रवेश नहीं हो पाता, पानी का रंग अंधेरी रात | 
जसा काला होता हे ओर इन Adel पर मिलने वाली मछलियों का रंग भी ऐसा ही हो जाता हे । 

लाल, नीले या हरे रंगों को सतह पर मिलनेवाली मछलियाँ, लाल, नीले, या हरे धब्बे लिये रहती हैं । परन्तु | 
इनके पेट का रंग सफेद होता है छिछले पानी, सम॒द्री घास या चट्टानों के नीचे मिलने वाली मछलियाँ धारीदार 
ओर चितकबरी होती हैं कोई-कोई झींगा मछली गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने में समर्थ होती हे । मद्धिम 
प्रकाश में रहने वाली मछलियों का रंग भूरा या सफेद चाँदी की तरह उज्ज्वल होता हे । नीचे गहरे अन्धकार में 
पायी जाने वाली मछलियाँ काली या मटमैली होती हे । 


जलचरों का आहार - 

आहार की खोज में तथा प्रजनन के लिए कई मछलियाँ हजारों मील तक की यात्राएँ कर लेती हे आर 
बहधा इस यात्रा को प्रा करने में ही कई वर्ष लग जाते हे । à 

जो जलचर स्तनपायी जीवों के वशंज हे, उनकी गति सबसे अधिक होती हे ओर यही हाल इनकी Wa 
का होता हे । ह्वेल मछली अपना आहार Sed समय आसपास का सारा पानी गंदा कर देती है । इस प्राणी को सांस 
लेने के लिए बाहर आना ही पड़ता है, फिर भी पनडुब्बी की तरह यह काफी देर तक के लिए फेफड़ों में हवा भरकर 
समुद्र के गर्भ में डूबी रह सकती हे | 


मत्स्य छोटे-छोटे कीड़ों, समुद्री राई तथा पौधों का आहार करते हैं और पानी से अपनी रुचि का स्वादिष्ट भोजन 
छांटने में बड़े कुशल होते हे । डाल्फिन, शार्क आदि मछलियाँ तथा अन्य मछलियाँ मांसाहारी प्राणी हे । जो छोटी 
मछलियों अथवा आमिष पर ही जीवित रहती हे । केंकड़ों को हम समुद्री जीवों के लिए भोजन का गोदाम कह | 
सकते हें । ऊपरी सतह से गिरने वाली सभी मृत खाद्य वस्तुओं को ये अपने पेट में भरते जाते हे ओर नीचे की | 
सतह पर रहनेवाली मछलियाँ इन्हें अपना आहार बनाकर खाद्य संबंधी कमी को पूर्ति कर लेती हैं । coe 


जलचरों का जन्म-मरण 


सबसे विचित्र प्रक्रिया इन जल-जीवों के संतति प्रजनन की हे । बहुत-सी मछलियाँ लाखों-करोड़ों 
संख्या में अंडे देती हैं तो कुछ स्तनपायी मछलियाँ-ह्वेल आदि अंडे न देकर जीवित बच्चे ही पेदा करती 
वे उन्हें चोपायों की तरह ही अपना स्तन-पान भी कराती हे । 
कई मछलियाँ तो अपने अंडे देकर ही छुट्टी पा जाती हे और फिर इनका अपनी संतति से किसी तरह का 
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करोड तक अंडे देती हे । कई जलचर अपने अंडों को बड़ी ही हिफाजत से रखते हैं । केंकडे अपने अंडों को पेट के नीचे 
रोओं में रखते हे । कापपोड़ अपने अंडे झिल्ली जेसी थेलियों में, तो हेरींग अपने अंडों पर सरेस जसा द्रव लगाकर उन्हें 
चट्टानो में चिपकाये रखती हे । आक्टोपस ओर ब्लेनी तो सतर्कता से अपने अंडों की चौकसी भी करते हें । शार्क अपने 

` ही पेट में अंडे सेती हे और जीवित बच्चों को जन्म देती है । हेल मछली ओर डालफिन के भी जीवित बच्चे पैदा होते 
हैं । ये सभी मछलियाँ बच्चों को स्तन-पान कराती हैं । समुद्र के गर्भ में रहनेवाली कई मछलियों ने प्रजनन सम्बन्धी 
सांसर्गिक दिक्कतों से बचने के लिए अपने ही अवयवों का ऐसा विकास किया हे कि स्वयं संतति उत्पन्न कर लेती हैं । 
कछ मादा मत्स्य, नर मछलियों को अपनी धमनियों में लटकाये रहती हे । 


भी अलग-अलग तरह की होती हे। मगर ओर घड़ियाल जंतु-जगत्‌ के एक ही वंश के प्राणों हे। इस वंश के 
प्राणियों को सरीसृप या रेंगनेवाले प्राणी कहा जाता हे 

मगर ओर घड़ियाल अधिकतर समय पानी के भीतर ही रहते हे, लेकिन ये पानी के नीचे न सांस ले सकते 
हे, न अपना भोजन निगल सकते हैं । इसके लिए इन्हें अपना मुंह पानी की सतह से बाहर लाना पडता 

घडियालो और मगरों के जीवन का आरंभ धरती पर ही होता है । इनकी मादाएं किनारे पर बनाए घोंसलों 
में अंडे देती हैं और अंड़ों के फूटने पर बच्चे निकलते हे । 

गरम प्रदेशों--भारत, अफ्रीका, मध्य अमरीका, उत्तर आस्ट्रेलिया--में ये खूब पाये जाते हे । 


दरियाई घोड़ा 

यह आम तौर पर अफ्रीका के जंगलों में मिलता हे । लेकिन आजकल लगभग हर चिड़ियाघर में इसे 
मनोरंजन के लिए रखा जाता हे । इसका नाम दरियाई घोड़ा इसलिये पड़ा क्योंकि यह अपना अधिकांश समय नदी 
में faddi हे । लेकिन यह घोड़े के बजाय सुअर से अधिक मिलता-जुलता हे | 

हाथी को छोड़कर दरियाई घोड़ा थल के अन्य सभी जानवरों से बड़ा होता हे । बड़ा दरियाई घोड़ा लगभग 
225 किलो वजन तक का होता है । इसकी आँखें बहुत छोटी, कान भी छोटे-छोटे और मुंह बहुत बड़ा होता है । 
इसका शरीर बहुत चिकना होता हे । उस पर बाल बिल्कुल नही होते | 


कुछआ 
यह सांप, छिपकली, मगर, घडियाल आदि रेंगने वाले जीवों की जाति का जीव है । अपने खोल के कारण 
यह अलग ही पहचान में आ जाता हे । अन्य रेंगने वाले जीवों में ऐसा खोल नहीं होता । इस खोल से कछए सुरक्षित 
रहते हें । 
कुछ कछुए खारे पानी में रहते हैं । कुछ मीठे पानी में और कुछ जमीन पर । अनेक कछुए ऐसे हे जो कुछ 
सेमी. से अधिक लम्बे नहीं होते इसके विपरित, कुछ कुछए एक मीटर भी अधिक लम्बे और 450 किलोग्राम 


| hi अंडे देने, आहर ढूंढने व वातावरण अनुकूल न होने पर ह्वेल समुद्र में हजारों मील को दूरी तय कर लेती 
i हैं ईल मछलियाँ अंडे देने के लिए यूरोप की नदियों द्वारा सरगासो सागर तक पहुंचने के लिए तीन हजार मील 
H की यात्रा करती हैं । न तो इन प्राणियों को रडार या कुतुबनुमा ही उपलब्ध हे, न मार्ग-दर्शक सहायता ही, फिर भी 
i न जाने कसे ये मछलियाँ सदेव बिना भूले अपने निश्चित स्थान तक पहुँच जाती है 

fre 

f ae 

Hh, मगर ओर घड़ियाल 

|i; ये देखने में लगभग एक जेसे ही होते हे । इनमें भेद सिर्फ रंग का होता हे ओर इनके सिर की बनावट 
f 
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वजन वाले भी होते हे । सभी कछुए अपने अंडे जमीन पर देते हैं । कछुए की मादा अंडे देने के बाद अपने 
की जरा भी देखभाल नहीं करती । 


मेंढक और मंक 

मेढ़की किसी तालाब के पानी में अंडे देती हे । ये अंडे नन्हे-नन्हे लंबी दुमवाले बच्चों में बदल 
जिन्हें टेडपोल कहते हे । ये गलफड़ों से सांस लेते हे और पानी में उगने वाले पौधों को खाते हैं । 

कुछ समय बाद इनकी दुम छोटी होने लगती है, गलफडे गायब हो जाते हे ओर उनकी जगह फेफड़े बन 
जाते हें । मंह में जीभ बन जाती हे । टेडपोल पोधों की जगह कोडे-मकोडों को खाने के योग्य हो जाता हे । अंत 
में दम पूरी तरह गायब हो जाती हे और टेडपोल जमीन पर घूमने-फिरने लगता हे । मेंक और मेढ़क उभयचर जीद 
हैं । जल और थल दोनों जगह एक समान रह सकता हे यह प्राणी । 
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पेड़-पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 


सारी दुनिया में तीन लाख से भी अधिक feet के पोधे हैं । इनमें से कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि वे 
बिना सूक्ष्मदशीं के दिखलाई ही नहीं पड़ते | बहुत-से पोधे बहुत बड़े-बड़े वृक्ष बन जाते हैं । 

अधिकतर पौधे हरे होते हैं। वे अपनी हरी पत्तियों द्वारा सूर्य की ऊष्मा से अपना भोजन बना लेते हे | 
कळ पौधे आसपास उडनेवाले कीड़ों को पकड़कर खा लेते हैं लेकिन ऐसे पौधे बहुत कम हें । पौधों का वर्गीकरण 
कई तरह से किया जा सकता हे । वर्गीकरण का एक आधार है, उनकी बनावट ओर नये पौधे उत्पन्न करने का उनका 
ढंग । इस आधार पर हम सारे पोधों को चार भागों में बॉट सकते हैं | 

पहले वर्ग में 'थालस' पौधे आते हैं। 'थालस' पौधों के जड़, पत्तियाँ, डंठल नहीं होते । वे केवल शैवाल, 
फफंद और लाइकेन्स होते हे । कुछ केवल एक कोश के होते हे । ये पौधे ज्यादातर जलाशयों में होते हें । इनमें न 
फल होते हैं, न बीज । नये पौधे कई तरह से लगते हे । कुछ में एक कोश से ही दूसरा कोश निकल आता हे 

मॉस (काई) वाले वर्ग के पौधे लिवरवर्ट ऐसी जगहों में होते हैं जो नम रहती हे । इस वर्ग के पाधों में भी 


बीज या फूल नहीं होते । र 
कछ पौधे कांटों जैसे होते हे । इनमें हार्स टेल्स, कलव मॉसेज आदि शामिल 


` 


z पाधों में भी कोई 
फल नहीं लगता । ये गरम प्रदेशों में होते हैं। लेकिन इनमें छिद्र होते हैं जिनसे ये सांस लेते 
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चोथे वर्ग में बीज वाले पोधे आते हैं । ये पोधे बीज से उत्पन्न होते हैं कुछ के बीज छिपे रहते g । इनमें 
देवदार ओर सरो आदि वृक्ष शामिल हें । अधिकांश बीज वाले पौधे फूलों द्वारा बीज पेदा करते हैं । लाखों वर्ष तक 
Jar पर फूल वाल पाध नहा थ। अन्त म, जब वे पदा हुए तो सर्वत्र फेल गये । आज कुल पाधों में से आधे से 
भा ज्यादा फ़ल वाल ह | 


पेड-पौधों की जीवन-रक्षा किस प्रकार होती हे? 


पड़-पाध जड़ा का नसा U YAT के भीतर से पोषक तत्व ग्रहण करते हें । पत्तों की सहायता से वायु क 
द्वारा भा भाजन प्राप्त करत ह । इस प्रकार जड़ा डों ओर पत्तों की सहायता से पोषक तत्व प्राप्त करके पेड़-पाधे जीवित 
Yad ह | 


पेड़-पौधे किस तरह उगते हैं? Fs 
पेड़-पोधे बीज से उगते हे । एक छोटे से बीज को, नम मिट्टी में डालकर, उसे मिट्टी से ढंक दिया जाता 
हे । बीज भीतर ही भीतर फूलता हे । फूलने पर उससे एक कल्ला-सा निकलता हे, जिसमें पतली-पतली जड़े होती. _ 
| जड़ें मिट्टी के भीतर जाकर पोषक तत्व प्राप्त करती हैं कुछ दिनों के बाद बीज में अंकुर निकलता हे, जो ऊपर 
उठकर हवा ओर रोशनी प्राप्त करता हे, अंकर में छोटे-छोटे पत्ते होते हे । धीरे-धीरे अंकुर बढ़ता हे | अंकुर के साथ 
ही साथ भीतर की जड़ें भी मोटी होती हैं कुछ दिनों के बाद वही अंकुर बढ़कर पेड़-पोधों के रूप में तयार हो 
जाता है 


x gis 


पेड़-पौधे अपने वंश का विस्तार किस प्रकार करते हैं? $ 


पेड-पोधे अपने वंश का अपने बीजों के द्वारा करते हे । अनेक प्रकार के पेड-पोधे ऐसे होते हैं, जिनके ब्रीज 
बोये जाते हैं, और फिर उन्हें खाद-पानी देकर पैदा किया जाता हे । पर ऐसे भी बहुत से प्रकार के पेड़-पोधे हे, जा 
अपने आप उगते हें । इस प्रकार के पेड-पोधों के बीज हवा के द्वारा उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा पहु 
हैं और उगते हैं । चिड़ियाँ जब फलों को खाती हैं, तो वे फलों के साथ ही साथ बीज भी खाती हैं । चिड़ियाँ इधर 
उधर बीट करती ही रहती हें । बीट के साथ बीज भी बाहर निकलते हैं और उगते हैं । चिड़ियाँ पके हुए फल अपनी 
चोंच में लेकर उड़ती हैं और इधर-उधर छोड़ देती हैं । इस प्रकार के पके हुए फलों से भी बीज निकलकर मिड़ी 
उगते हैं। पानी के बहाव के साथ-साथ भी बीज इधर-उधर फैलने से, हवा के द्वारा उड़कर इधर-उधर फेलने 
पेड-पोधों के Ag का विस्तार होता हे । 


पेड़-पौधे भोजन केसे करते हैं? भ 


पत्तों में भोजन बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथिसिस) कहते हैं । ग्रीक भाषा में फोटो 
अर्थ है, प्रकाश तथा सिंथिसिस का अर्थ हे, मिलना या संश्लेषण | यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण इसलिए कहल 
कि पत्तियों में शक्कर बनने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता हे । हवा से पत्तियाँ कार्बनडाइऑक्साइड | 
शिराओं से पानी प्राप्त करती हैं । पत्ती का क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके इन 
पदार्थों को शक्कर और मांड में परिवर्तित करता हे । इस क्रिया में ऑक्सीजन गेस निकलती हे जो 
जाती हे । इस प्रकार पेड-पोधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त करते हे । 
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E पौधे मांसभक्षी भी होते हें? | 
कळ पौधे ऐसे होते हैं जो जीवों को खाते हैं । इन्हें मांसभक्षी पौधे कहते हैं ये ज्यादातर कीड़ों और पतंगों | 
को ही खाते हे | 
सनडय' पौधे की पत्तियों पर रोएं बने होते हे और रोओं के सिर पर एक चिपचिपे रस को बॅद रहती हे 
जब कीड़े इस चिपचिपे रस को छते हैं तो उसी में चिपक जाते हैं यह रस उनके शरीर को गला-पचा डालता 
वेनसफलार्ह टेप' पोधे की पत्तियों के सिरे पर एक फन्दा-सा बना होता हे । यह फन्दा पत्ती को दो फाका स बनता 
है जो बीच से मड जाती हे । दोनों Wal पर तीन स्पर्शी रोएं होते हे । ज्यों ही कोड़ा इनसे छू जाता ह, फन्दा बन्द 
हो जाता हे । इसके बाद इस पौधे से कुछ रस निकलकर कोड़ों को पचाना शुरू कर देते हें । जब उसके मुलायम 
भाग गल-पच जाते हे तो फन्दा खुल जाता हे । 
पिचर-प्लांट' की पत्तियाँ सराहीनमा होती हें । ये बरसाती पानी को भी जमा करती इनके भीतर रोपं 
होते हे, जो नीचे की ओर झके रहते हे । कोडे इन पत्तियों के चटकीले रंग ओर सुगंध से खिंचकर इनके ऊपर आ 
बेठते हे | इनकी दीवारें इतनी चिकनी होती हैं कि वे फिसल कर नीचे पेंदे में जमा बरसाती पानी में जा गिरत | 
बटर-वर्ट' की परी पत्ती में बारीक छिद्र बने होते हे । जब कोई कीड़ा इन पत्तियों का स्पर्श करता ह ता | 
उनमें से एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है । इससे कीड़ा पकड़ में आ जाता हे । इसके बाद ही पत्तियाँ मुड़कर 
एक फन्दा-सा बना लेती हे | 
मांसभक्षी पौधे ऐसे ही स्थानों पर उगते हे जहाँ पौधों के लिए आवश्यक तत्व आसानी से नहीं मिलते | 


| रेगिस्तानी पोधे कोन से हें? 

नागफनी जैसे कछ पौधे ऐसे स्थानों में जीवित रह सकते हैं जहाँ पानी बहुत कठिनाई से मिलता हे । इन्हें 
ii} हम रेगिस्तानी पोधे (जीरोफाइट) कहते हें । 
ES कछ रेगिस्तानी पौधों की जड़ें पानी के लिए दूर तक फेल सकती हैं, या बहुत गहराई तक जा सकती 


i कुछ पौधों की पत्तियाँ इतनी छोटी होती हैं कि उनसे बहुत ही कम पानी भाप बनकर उड़ता हे । कुछ में पत्तियाँ होती 

; ही नहीं । कुछ की पत्तियों पर मोम-सा चढ़ा रहता हे या UT उगे होते हैं वे पानी को भाप बनाकर उडन स राकत 

ti हे । कछ रेगिस्तानी पोधों के तने इतने बड़े होते हें कि वे उनके लिए पानी को टंको का काम देत ह । कुछ का 

Lei पत्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि उनमें काफी पानी रुका रह सकता हे । इसी कारण रेगिस्तानी पौधे काफो समय तक 

| बिना पानी के हरे-भरे रह सकते हैं । 
| 


विषेले पौधे कौन से होते हैं? | 


जीव-जन्तओं की तरह पौधों के पास भी अपनी रक्षा के लिए अनेक साधन होते हें । गुलाब के पाधां म 
काँटे होते हैं होली के पेड़ की पत्तियाँ नुकीली और सख्त होती हैं, ताकि कोई उनको खा न सके । कुछ एस पाध 
भी होते हैं जिनको छूने तक से नुकसान हो सकता हें । 

बिच्छबटी को पत्तियों पर रोएँ उगे होते हैं छते ही यह रोएँ खाल में घुस जाते हैं और वहीं रह जाते हे | 
इनके अगले हिस्से में जहर होता है जिसके रक्‍त में पहुँचते ही बुरी तरह खुजली ऑर जलन होने लगती ह | 

अमरीका में “ईली' नाम का जहरीला पौधा होता है । इसे छते ही जहर फेल जाता हे । यह जहर एक तरह 
में होता है जो पोधों में हर जगह होता हे । कुछ लोगों को इससे बहुत अधिक खुजली होती है । कुछ पाधों 


` 
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के स्पर्श से नहीं, बल्कि उनको खाने से जहर फैलता हे । धतूरा इसी प्रकार का एक पौधा हे । लाल कुकुरमुत्ता भी 
विषेला होता हे 
कुछ विषैले पौधों से तरह-तरह की गुणकारी ओषधियाँ बनाई जाती हे | 


क्या पोधे सांस लेते हें? 


हाँ, पेड-पोधे सांस लेते हे । सांस लेने की क्रिया पत्तों के द्वारा होती हे । पत्तों 
होते हें, जिन्हें 'स्टोमा' कहते हे । पेड़-पोधे पत्तों के इन्हीं Sel से सांस लेते और छोड़ते 


पत्ते सूर्य के प्रकाश में क्यों हरे रहते हैं? 


सूर्य के प्रकाश में एक विशेष प्रकार का तत्व होता हे, जिसे 'क्लोरोफिल' कहते हें । 'क्लोरोफिल' से ही 
पत्ते हरे-भरे रहते हे । यदि पौधों को अंधेरे में रख दिया जाये, तो पत्ते सख जाएँगे, क्योंकि उस स्थिति में पत्तों को 
सूर्य प्रकाश से 'क्लोरोफिल' प्राप्त नहीं हो सकेगा । 


पौधों के सांस लेने और छोड़ने से मनुष्यों का क्या उपकार होता है? 


पेड-पोधे ओर मनुष्य--दोनों ही सांस लेते हे ओर छोड़ते हैं मनष्य सांस के द्वारा बाहर के ऑक्सीजन | 
को खींचते हें, ओर नि:श्वास के द्वारा भीतर को आक्सीजन को बाहर निकालते हे । आक्सीजन मनष्य को जीवन 
शक्ति देती है, जो पेड़-पोधां के निःश्वास के ही द्वारा मिलती हे । अगर पेड़-पाधे बाहर की गन्दी हवा को साँस के 
द्वारा न खीचें, तो मनुष्यों का जीवित रहना कठिन हो जाय; क्योंकि गन्दी हवा, जिसे कार्बन-डाइआँक्साइड कहत हैं 
बड़ी जहरीली होती हे । 
पेड-पौधों की आयु 

पेडु-पोधे अनेक प्रकार के होते हैं। सबकी आय अलग-अलग होती हे । किसी की आय एक वर्ष की 
होती हे, किसी की इससे भी कम होती हे । किसी की आय दस-पन्द्रह वर्ष की होती हे, किसी की आयु इससे भी _ 
अधिक होती हे । किसी-किसी की आयु एक हजार वर्ष या इससे भी अधिक होती हे । वट वृक्ष की आयु सबसे | 
अधिक होती हे । i 


पराश्रयी पेड़ किसे कहते हें? 


जो पेड़ दूसरे पेड़ों पर पैदा होकर उन्हीं के द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हे, उन्हें पराश्रयी पेड कहते हें. 


कौन सा पौधा सबसे जल्दी बढ़ता हे ? 


बाँस जाति का पोधा या पोधे | यह सबसे जल्दी बढ़ता हे । 


कौन-सा पेड़ सबसे ज्यादा धीरे-धीरे बढ़ता हे? 


लाइकेन' जाति के पेड़ों की वृद्धि बहुत ही धीरे-धीरे होती है । वे पचास वर्षा में एक हाथ से अशि 
बढ़ पाते | उनकी उप्र दो सो वर्ष के लगभग होती हे | i 
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सबसे अधिक पुराना और लम्बा पेड़ 


केलिफोर्निया के नेशनल पार्क का एक देवदार का पेड़ । यह 4500 वर्ष पुराना है । उसकी ऊँचाई लगभग 
119.34 मीटर हे । केलिफोर्निया में ही एक दूसरा ओर पेड़ है, उसकी ऊंचाई लगभग 110.28 मीटर ओर परिधि 
13.2 मोटर हे | 


हः 
| $ किस तृण (घास) से गुड़ और चीनी पैदा होती हे? 
fe "मिही < NN 
| ईख से । ईख की गिनती तृण (घास) जाति में ही की जाती हे । 
| 
a पोस्त किसे कहते हैं? 
ut अफीम के पोधों के फलों के भीतर के दाने को पोस्त कहते हे । 
iY 
| ` किस पोधे के पत्ते के छू जाने से बिच्छ के डंक-सी जलन होती हे? 
81. बिच्छ पोधे के पत्तों के छ जाने से । बिच्छ पोधे के पत्तों में छोटी-छोटी सइयाँ होती हे, जो जहरीली होती 
| हैं । बे जब शरीर में चभ जाती हे, तो शरीर के भीतर वैसे ही जलन होती हे, जेसी जलन बिच्छ के काटने पर होती 
ai 
रबर क्‍या हे? 
रबर एक प्रकार के पेड़ों से निकलनेवाले रस से तेयार किया जाता हे । इस प्रकार के पेड़ मलेशिया, 
इण्डोनेशिया सिहल ओर बर्मा आदि देशों में अधिक मिलते हे । 
te: ‘ १ हे 3 
पु साबूदाना क्या दाना ह: 


नहीं | साबूदाना एक प्रकार के पेड़ों के भीतर के मज्जा से तैयार किया जाता हे । हमारे देश में जो साबूदाना 
मिलता है, वह एक विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ से dan किया जाता हे । 


किस पेड़ से दूध की तरह द्रव निकलता 2? 


उत्तरी अमेरिका ओर प्रशान्त महासागर के द्रीपों में एक विशेष प्रकार के पेड़ होते है, जिन्हें काटने पर उनके 
भीतर से दूध की तरह द्रब निकलता हे । यह द्रव पदार्थ दूध के समान ही मीठा भी होता हे । उन पेड़ों की छालों 
से रोटियाँ भी बनाई जाती हे । 


पानी बरसानेवाला पेड़ 
दक्षिण अमेरिका में एक ऐसा पेड़ होता है, जिससे गर्मी ओर तेज धूप के दिनों में पानी बरसता हे । पानी 
परीने में बड़ा मीठा होता हे । 
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लवंग क्‍या हे? 


लवंग एक विशेष प्रकार के पेड़ों का फूल हे । इस प्रकार के पेड़ सुमात्रा, जावा, मलेशिया, पूर्व भारत के 
द्रीपों और जंजीवार आदि में अधिक मिलते. हे । 


किस रंग के फूल सबसे अधिक होते हें? 


लाल रंग के । 


किस रंग के फूल नहीं मिलते ? 


काले रंग के | 


दिग्दर्शक वृक्ष i 
उत्तरी अमेरिका में एक प्रकार के ऐसे पेड़ होते हैं, जिनके पत्तों का एक कोना सदा उत्तर की ओर और 
दूसरा कोना सदा दक्षिण की ओर रहता हे | 


` रेगिस्तान में किस जाति के पौधे उगते हें? | a 


'कैक्टस' जाति के पौधे । ये प्राय: काँटेदार होते हैं। किसी-किसी में काँटे नही भी होते | 


दालचीनी क्‍या है? i 
दालचीनी एक प्रकार के पेड़ों की छाल है । इस प्रकार के पेड जावा और सिंहल आदि द्रीपों में सबसे | 
अधिक मिलते हैं । 


कर्पूर क्या है? र 
जापान, फारमोसा और ताइवान आदि में एक विशेष प्रकार के पेड़ होते हें । इन पेड़ों की छालों से, ए 

प्रकार का रस तैयार किया जाता है । उसी रस से कर्पूर बनाया जाता है । कर्पूर को तैयार करने में कई विशेष उ 

भी काम में लाये जाते हे । a 


कुनेन किस चीज से तैयार होती है? 


एक प्रकार के पेड़ की छाल से, जिसे सिनकोना कहते हे । 


कॉफी केसे तैयार की जाती है? 

अबीसीनिया में, इथोपिया में 'कॉफा' नामक स्थान में एक विशेष प्रकार के पेड़ होते हें । उन 
से कॉफी बनाई जाती हे । 'कॉफी' के पेड़ 'कॉफा' में मिलते हैं, इसीलिए कॉफी को 'कॉफी' भी कहते हें । 
में नीलगिरि के आस-पास कॉफी की खेती की जाती है । a4 
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E सबसे बड़ा फूल 
wi “आर्कलेसिया आर्नलडि' का फूल जो 0.9 मीटर चौड़ा होता है, सबसे अधिक बड़ा होता हे | 


पेड़-पौधों से क्या मिलता हे 
पेड-पोधों से कई चीजें मिलती हे--(1) लकड़ियाँ, (2) IIA, (3) फल-फूल, (4) शुद्ध हवा | 
पेड़-पौधों के कारण पानी बरसता है, भूमि का कटाव नहीं होता और बाढ़ से रक्षा होती हे । 


बीज क्या हे? इसमें कोन से पदार्थ होते हें? 

बीजों में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं : 

) कार्बनिक--मंड, प्रोटीन और वसा | 

९) कार्बनिक खनिज पदार्थ | 

6) पानी । 

भ्रण के पनपने के लिए इन सब पदार्थों की आवश्यकता होती हे । भिन्न-भिन्न पोधों के बीजों की रचना 
विभिन्न प्रकार की होती है । सखे बीजों को पर्याप्त समय तक गोदाम में रखा जा सकता हे । इस अवधि में उनमें 
कोई परिवर्तन नहीं होता । जब उन्हें बोया जाता हे तभी वे अंकुरित होते हे ओर उनमें से प्ररोह निकलते हे । बीजों 
के अंकरण के लिये जो मुख्य बातें आवश्यक हे, वे निम्नलिखित हे 

बीजों के अंकुरण के लिये तीन परिस्थितियाँ आवश्यक है : (1) पानी, (2) वायु, और (3) उचित तापमान । 

यदि इनमें से एक भी परिस्थिति अनुपस्थित हो तो बीज का अंकुरण नहीं होता । 


जड़ क्या हे? इसका क्या महत्व हे? 

पौधे जीवधारी हैं । उन्हें विभिन्न कार्यो के लिए तथा बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती हे । वे 
कच्चे सामान से अपने लिए खाद्य पदार्थ तैयार कर सकते हें । जड़ें पानी तथा खनिज लवण जेसे कच्चे पदार्थ जमीन 
P से ग्रहण करती हे । 

पानी तथा खनिज भोजन मल-रोमों के द्वारा ही मिट्टी से पौधों तक पहुँचते हैं यह चीजें मूल रोम को 
झिल्ली में से होकर पौधों में प्रवेश करती हे । यह शोषित घोल पत्तों तक पहुँचता हे जहाँ इसके उपयोग से भोजन 
बनता हे । वे लम्बी कोशिकाएँ, जिनके द्वारा पानी ऊपर जाता हे, जड़ के केन्द्रीय भाग में स्थित होती हें । शोषित 
किया हुआ घोल केन्द्रीय संवहन वाहिका तक छोटी जड़ों से बड़ी जड़ों तक पहुँच जाता ह । तब वह तने द्वारा पत्तों 
तक पहुँचता है | 


तना का पेड़-पौधों में क्या उपयोग व महत्व हे? 
तना प्ररोह का अंग हे जिस पर पत्तियाँ लगती हैं । तने के निम्नलिखित मुख्य काम हे 
(1) पानी तथा खनिज लवणों को जड़ा से पत्तियों तक पहुँचाना और तैयार भोजन को पत्तियों से दूसरे 
भागों तक ले जाना । 
९) पत्तियों तथा टहनियों को सहारा देना । 
G) भोजन को एकत्र करना | 
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है जो आगे बड़ी होकर टहनी का रूप धारण कर लेती है । इन कायिक कलियों के अतिरिक्त पुष्प-कलियाँ भी होती. 
हैं । तने नर्म या कठोर व काष्ठीय होते हे । वह मोटे और खड़े, पतले और आरोही या वल्लरी भी हो सकते हे । 
नए तने से पतले काट की बनावट इस प्रकार होती है--इसमें संवहन बंडलों का वलय मज्जा के चारों 
ओर होता है । संवहन बंडलों में ऊतक होते हैं जो पानी तथा पानी में घुले हुए पदार्थ को ऊपर भेजते हैं और तैयार | 
भोजन को भी आगे के अंगों तक पहुँचाते हैं । अ क 
पेड़ों में पत्ते क्या होते हें? 
प्रायः सभी पेड़-पौधों में पत्ते होते हैं । पेड़-पौधों के जीवन की रक्षा में पत्ते अधिक आवश्यक होते हैं। | 
पेड़-पौधों के तीन बड़े-बड़े काम पत्तों के द्वारा पूरे होते है--(1) पत्ते जल इकट्ठा करते हैं, जिससे पौधे हरे-भरे बने 
रहते हैं । (2) पत्ते अपने अगणित कोषों के द्वारा वायु और सूर्य के प्रकाश से कार्बोलिक एसिड गेस ग्रहण करते | 
हैं । कार्बॉलिक एसिड गैस ही पौधों का जीवन है और (3) पेड़-पौधों में श्वास-निश्वास की क्रिया पत्तों के ही द्रारा | 


पूरी होती el > 

पेड़-पौधों में काँटे क्यों होते हें? 
कुछ पेड़-पौधे ऐसे होते है, जिसमें काँटे होते हें । काँटे पीड़ादायक और भयकारक होते हैं । पेड़-पौधे इन्ही 

भय और पीड़ाकारक काँटों से अपनी रक्षा करते हैं । 

किस पौधे में पत्ते नहीं होते ? ere 
“नागफणी” में पत्ते नहीं होते । उसकी गाँठें ही पत्तों का काम करती हे । अंग्रेजी में इस प्रकार के पौधों फो. 

'कैक्टस' कहते हें । 'कैक्टस' की बहुत-सी जातियाँ मिलती हें । g 


ty 
To 


ag 


फूल क्या है? E 
फूल पौधे का अति आवश्यक अंग होता है । इसमें पाई जानेवाली संरचनाओं से बीज बनते हैं। इन बीजों 
में नन्हा-सा पौधा होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में बढ़कर पुन: पौधा बन जाता हे । इसीलिये पौधे की वंश 
वृद्धि के लिए फूल बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे पौधों को बीजों द्वारा उगने वाले पौधे कहते हैं | RR 
फूल में बाह्यदल तथा पंखुडियां होती हैं । पंखुडियाँ प्राय: रंगीन तथा आकर्षक होती हैं । फूल में पुं 
तथा ख्रीकेसर भी होते हैं जो जनन प्रकिया के आवश्यक अंग हैं | ट 
परागकण हवा, पानी या कीटों की सहायता से वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। एक नली बनाता हे 
शुक्राणु-कोशिका नली के नीचे तक जाकर बीजाण्ड में प्रवेश कर जाती है । यहाँ शुक्राणु कोशिका अंङकोरि 
संयुक्त हो जाती है । इस क्रिया को निषेचन कहते है । संयुक्त कोशिका विकसित होकर भ्रूण बन जाती हे । इस 
प्रकार फूल पेड़-पौधों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । > 


फल क्या हे? 


फल की दो किस्में होती हे--गूदेदार फल तथा शुष्क फल । कुछ शुष्क फल अपने आप बुल 
तथा अपने अंदर मौजूद बीजों को बिखेर देते है । फल तथा बीज के प्रकीर्णन की कई विधियाँ हें । नए वा 
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में पोधो के वंश को फैलाने तथा अपनी जाति को बनाए रखने के लिए बीज का प्रकीर्णन अति आवश्यक हे । 
भिन्न-भिन्न पेड़-पौधों में अलग-अलग किस्म के खट्टे-मीठे, कसैले-कड़वे फल उगते हे । इनसे शरीर-पोषण के लिए 
विभिन्न प्रकार के विटामिन तथा खनिज-लवण प्राप्त होते हैं । 


बेल क्या हें? 
IA अनेक प्रकार की होती हे । सभी बेलो के तने लम्बे ओर पतले होते हैं । कुछ बेलें ऊपर चढती हे 

और कुछ बेलें जमीन पर फैलती है । जेसे खीरे या कदू की बेलें जमीन पर फैलती हैं । कुछ बेलो में एक विशेष 
ह प्रकार के अंग होते हे जिन्हें da कहते हे । ये तंत अपने पास बंधी डोरी या किसी दूसरे पोधे के तने के चारों ओर ' 
| लिपटते चल जाते हे । 

4“ कुछ बेलें हानिकारक होती हैं । वे जिस पेड़ पर चढ़ जाती है, उसका भोजन स्वयं खा जाती हे फलस्वरूप 

| i | पेड़ का हास हो जाता हे । 
> 


1 ý बांस 
|| बांस असल में एक प्रकार की घास ही है और अन्य घासों की तरह इसका तना भी पोला होता है । इसके 
iy, एक ही अंकर से कई तने पैदा हो जाते हें और ऊँचाई में 10 मीटर से लेकर 30-35 मीटर तक जाते ₹ 


13: . बांस एक बड़ा उपयोगी पोधा हे । चीनी लोग इसके नरम कल्लों से कितने ही सुस्वादु व्यंजन तयार करत 
T हैं । भारत में इनसे तरह-तरह के अचार, मरब्बे ओर शाक बनाए जाते हैं । खुद बांस से फर्नीचर, टोकरियाँ, चटाइयाँ 
आदि भांति-भांति की चीजें बनाई जाती हे । इसके भीतर के गदे से बहत ही बढ़िया किस्म का कागज तयार किया 


| 
l 
i जाता हे । 
$ 
i 
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खण्ड-6 
धरती की सम्पदा खनिज पदार्थ 


खनिज-पदार्थ और धातुएँ 


आपने घरों में एलुमिनियम, स्टेनलेस स्टील तथा ताँबे आदि के बने बर्तनों का उपयोग किया होगा । _ 
मोटरकार, रेल का इंजिन, एरोप्लेन तथा जहाज आदि विभिन्न प्रकार की धातुओं से बने होते हे । विद्युत के खम्भे, | 
पुलों के गर्डर तथा क्रेन इत्यादि यंत्र भी धातुओं से बनाये जाते हे । विद्युत प्रवाह के लिए तांबे और एलुमिनियम 
के तारों का उपयोग किया जाता हे । इस प्रकार हम देखते हैं कि धातुओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है | 
और इनका हर क्षेत्र में कही न कहीं उपयोग अवश्य होता हे । जीवन का विकास इनके बिना असंभव हे। | 
वास्तव में किसी देश को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में धातुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हे । यातायात तः 
संचार संबंधी आधुनिक सुविधाओं की सुव्यवस्था इन धातुओं के बिना नहीं हो सकती । े 
104 ज्ञात रासायनिक तत्वों में से लगभग 83% धातुएँ हैं । इसलिए धातुओं तथा उनके योगिकों का अध्य 
रसायन विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । अब हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे । 
शुद्ध अवस्था में धातुएँ चमकती हैं । धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक कहते हे । इस्पात 
का होता हे । मैग्नेशियम, एलुमिनियम तथा चाँदी सफेद रंग के होते हे । तांबे का रंग कत्थई और सोने 
पीला होता हे । | 
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लोहे. तांबे, एलुमिनियम तथा मैग्नेशियम को हवा में देर तक खुला छोड़ देने पर वे अपनी चमक खो देते 
हे ओर उनकी सतह धूमिल हो जाती है । ऐसा इसलिए होता है कि धातु की सतह पर धातु के ऑक्साइड, कार्बोनेट 
या सल्फाइड की महीन तह जम जाती है । इस तह को रगड़कर दूर भी कर सकते हैं और इसके बाद ये धातुएँ फिर 
से चमकने लगती हैं | 

आइए, अब कुछ प्रमुख उपयोगी खनिज पदार्थो और धातुओं के बारे में जानकारी दें । 


कोयला 
कोयला बड़े काम की चीज है । अनेक लोग कोयले को “काला हीरा' कहते हैं । आज दुनिया में जिस देश 
के पास कोयला है, वह सबसे अधिक धनी और सबसे बड़ा शक्तिशाली समझा जाता हे । अनेक प्रकार की यांत्रिक 
j गाडियाँ ओर कल-कारखाने कोयले से चलाये जाते हे । 
if कोयला खान से निकाला जाता हे । अमेरिका में सबसे अधिक कोयले की खानें हैं । सारे संसार में जितना 
५ कोयला निकाला जाता हे उसका 34.4 भाग अकेले अमेरिका में ही निकाला जाता हे । प्रतिवर्ष अमेरिका में 1723.4 
a मिलियन मेट्रिक टन कोयला निकाला जाता हे । 
अमेरिका के बाद ग्रेट-ब्रिटेन का स्थान हे । ग्रेट-ब्रिटेन में हर साल 177.4 मिलियन मैट्रिक टन कोयला 
निकाला जाता है । 
भारतवर्ष में कोयले की बहुत-सी खानें हैं रानीगंज, झरिया, बोकारो और गिरिडीह इत्यादि कोयले के 
मुख्य क्षेत्र हैं 1972 ई० में भारतवर्ष में 74.38 मिलियन मैट्रिक टन कोयला निकाला गया था । इधर इस मात्रा 
! में ओर वृद्धि हुई है। 
कोयले का उपयोग अनेक प्रकार के कामों में किया जाता हे । बिजली ver करने में कोयले की बड़ी 
आवश्यकता है । कल-कारखाने भी कोयले से चलाए जाते है । हवाई जहाज़ों और पानी के जहाज़ों को चलाने के 
लिए भी, कोयले की बहुत आवश्यकता होती है । रेलगाड़ियाँ कोयले से ही चलाई जाती हे । इस्पात बनाने के लिये 
कोयले का होना अधिक आवश्यक होता है । जलाने की Wa, अलकतरा, मिट्टी का तेल, एमोनिया, नेफथेलिन, आदि 
अनेक ऐसी चीज़ें हैं, जो कोयले से ही बनाई जाती हैं । 


पेट्रोलियम 


E 
gi 
pi 


1 

| आज के वेज्ञानिक युग में पेट्रोलियम का बहुत अधिक महत्व है | चाहे मोटर-गाड़ी हो या हवाई जहाज 
| सब तेल के द्वारा ही चलते हे । 

| अगर हमें पेट्रोलियम का ज्ञान होता तो शायद हमारा वैज्ञानिक युग इतनी विकसित ऊंचाई पर न होता | 
पेट्रोलियम को सर्वप्रथम 1806 में सोवियत संघ के बाकू क्षेत्र में कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर पाया गया | 


f 
y 
| पेट्रोलियम संतृप्त हाइड़ोकार्बन का एक कार्बनिक मिश्रण हे । जेसे--हेक्सेन, हेप्टेन आदि | यह गाढ़ा, 
o चिपचिपा, गहरे रंग का एक कार्बनिक मिश्रण हे । पेट्रोल (गेसोलीन), डीजल, मिट्टी का तेल (केरोसिन), मोम, कोलतार 
आदि इसके विभिन्न रूप हैं । 

अब वैज्ञानिकों ने पेड़-पौधों से भी पेट्रोल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली हे । प्रथम ओर द्वितीय 
विश्व युद्ध के दौरान अनेक देशों में पैट्रोल का महासंकट आ गया था जिससे जर्मनी और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने 
यूकोनिया से बसिनिका के गाढे दूध को अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजार का पेट्रोल प्राप्त किया था । मोरेसी, 
इस्कलेपियादेसी और सैपोदेशी कुल के पेड़-पौधे से भी तेल प्राप्त किया जाता हे | 
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कुछ पेड़ ऐसे भी हैं, जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बिना भी शुद्ध पेट्रोल प्राप्त हो जाता हे । इस 
प्रकार के पेड़ ब्राजील के कोपेफेरा, लैड्सदोरफी और को-मल्टीजुआ हैं । इन पर गहरा अनुसंधान कार्य चल रहा ioe नन 
आर विभिन्न वाहनों मं इसका इस्तेमाल कर इसको क्षमता का अनुमान लगाया जा रहा ह | rs a 

खनिज तेल एक बहता हुआ सोना हे, जो पृथ्वी के भीतर पाया जाता हे । मनुष्य चिर दिनों से इस बहते | 
हए सोने को, अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि मनुष्य के अनेक ऐसे काम हे जो 
खनिज dal से ही प्र होते 3 

आज के जीवन में तो खनिज तेल एक ऐसा पदार्थ समझा जाता हे, जिसकी कीमत का अनुमान तक नही 
लगाया जा सकता | आज का जीवन जिन चीज़ों के बल पर चल रहा हे, उनमें अनेक ऐसी हैं, जिनमें खनिज तेल 
का उपयोग किया जाता हे । जेसे--हवाई जहाज, मोटर, बड़े-बड़े पानी के जहाज़, सेना को यांत्रिक गाडियॉ se 
बिजली पैदा करने वाली मशीनें । इन सभी चीज़ों में जिस पेट्रोल का उपयोग किया जाता हे, वह खनिज तेल का | 
ही एक विशुद्ध रूप हे । 

मोमबत्ती. बिजली की रोशनी, बिजली के पंखे का कार्बन, छपाई की स्याही, पेंट के लिए बनाये जानेवाले 
तरह-तरह के रंग, रबर टायर, एल्यूमीनियम, और श्रृंगार-सामग्रियों को बनाने में भी खनिज तेल का उपयोग किया _ 
जाता हे । 

जो खनिज तेल पृथ्वी के भीतर से निकाला जाता है, वह अनेक रासायनिक क्रियाओं से शुद्ध किया जाता 

| मिट्टी का तेल ओर पेट्रोल खनिज तेल का ही शुद्ध ओर बदला हुआ रूप हे । 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में खनिज तेल सबसे अधिक निकाला जाता हे । हर साल 408 मिलियन मेट्रिक 
टन खनिज तेल अमेरिका में निकाला जाता है । अमेरिका के बाद, सोवियत रूस का स्थान हे । सोवियत रूस a Ec 
हर साल 268 मिलियन मेट्रिक टन खनिज तेल निकाला जाता हे । 

ईराक, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इण्डोनेशिया आदि देशों में भी अधिक मात्रा 
खनिज तेल निकाला जाता ह 

भारतवर्ष में पहले केवल असम प्रदेश में खनिज तेल निकाला जाता था, पर अब बंबई हाई में भी निकाह 
जाने लगा है | खनिज-तेल के कुओं की खोज और भी कई स्थानों में की जा रही है और सफलता मिल रही है 

पहले भारतवर्ष में हर साल केवल 5.2 मिलियन मेट्रिक टन खनिज तेल निकाला जाता था, पर अब इस | 


संख्या में अभिवृद्धि हो गयी है औरं दिनों-दिन अभिवृद्धि होती जा रही हे । 


लोहा 


ee 


RES 


लोहा अपने अयस्कों से प्राप्त किया जाता हे । साधारणत: ऑक्साइड के उपचयन से यह बनता हे । 
के जलने से कार्बन मोनोक्साइड बनता है जिसका उपयोग उपचायक के रूप में किया जाता हे। 

अयस्क से पिग आयरन वातभट्टी में बनाया जाता हे | यह सामान्यत: 6 मीटर व्यास और 30 मीट 
इस्पात की बनी एक टॉवर होती है जिसके अन्दर विशेष प्रकार की अग्निरोधी मिट्टी से बना हुआ अस्तर होता 

अयस्क से धातमल पिघलकर भट्टी के नीचे जमा हो जाता हे । भड़ी की पेंदी में द्रव की दो तहे प्राप्त 
होती हे । नीचे की भारी तह पिग आयरन की होती है, और ऊपर की हल्की धातुमल की । भारी तह पिग आयरन 
को ऑक्सीकृत होने से रोकती हे | a 

पिग आयरन के ठोस गुटकों से लोहे की नली तथा अन्य चीजें ढालकर बनायी जाती हैं या इसव 
इस्पात बनाने मे किया जाता हे | 
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पिग आयरन का उत्पादन दिन-रात निरन्तर चलता रहता हे । भट्टी लगातार 5,6,7 या कहीं-कहीं 10 वर्षा 
तक भी काम करती रहती हे । इस अवधि के पश्चात्‌ वात-भट्टी की मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ती हे । 


वात-भट्टी से एक दिन में 2 हजार या 3 हजार टन तक का पिग आयरन प्राप्त किया जा सकता हे । 


पिग आयरन की कई किसमें हैं | इनमें से कुछ में अन्य धातु जैसे क्रोमियम और निकेल आदि मिले हुए 
होते हैं। इन धातुओं के मिश्रण से पिग आयरन को कम अथवा ज्यादा कठोर बनाया जा सकता है और दूसरे 
उपयोग गुण उचित मिश्रण से लाये जा सकते हे । 

पिग आयरन से जितना अधिक कार्बन दूर हो जाता है, उतना ही अधिक नर्म इस्पात प्राप्त होता हे ऐसा 
इस्पात जिसमें 0.2 से 1.8 प्रतिशत तक कार्बन होता हे, कार्बन स्टील कहलाता हे । 

कार्बन स्टील के अलावा और प्रकार के इस्पात भी होते हैं। उनको एलॉय स्टील या धातुसंकर इस्पात 
कहते हे । तैलीय स्टील में किसी धातु के साथ अन्य तत्व या तत्वों का बना संभागी मिश्रण धातुसंकर कहलाता 


हे। 
ताँबा 

ताँबा एक आघातवर्घनीय और तन्य धातु हे । इससे बहुत पतले तार और चादरें बनायी जा सकती हे । 
गुणों के आधार पर ताँबे के बहुत से दैनिक उपयोग हें । विद्युत के तार, डायनॉमों और विद्युत की मोटर के तार के 
बनाने में dial सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है । इस काम के लिए शुद्ध ताँबे की आवश्यकता होती हे । 
इसी कारण से निष्कर्षण से प्राप्त ताँबे का शोधन किया जाता हे । उद्योग में ताँबे की मिश्रधातु का व्यापक रूप से 
उपयोग होता हे । इनमें पीतल कांसा बहुत ही महत्वपूर्ण हे । 


aa की मिश्र धातुएं 


पीतल 

ताँबा और जस्त को मिलाकर पीतल बनाया जाता हे । इसका रंग सुनहरा पीला होता है और यह ताँबे से 
अधिक कड़ा होता है | पीतल का उपयोग बालवियरिंग और ट्यूब के बनाने में तथा मशीन के पुर्जे, दाँतिदार पहिए, 
Wick और बहुत-सी घरेलु वस्तुएँ जैसे पाकशाला के बर्तन, दरवाजों के हैंडल और पानी के टेप आदि बनाने में 
होता है | 
कांसा 

ताँबा, टिन और अन्य धातुओं को मिलाकर कांसा बनाया जाता हे । यह पीतल से अधिक चमकदार होता 


हे । ओटोमोबाइल और ट्रैक्टरों के पुर्जे, स्टील इंजन के बॉयलर को बनाने में कांसा काम आता है । यह धातु की 
मूर्तियां और कलात्मक वस्तुओं के बनाने में काम आता हे | 


अभ्रक 
अभ्रक एक ऐसा अनमोल खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग सजावट की वस्तुओं से लेकर भवन-निर्माण 
की वस्तुओं तथा व्यावसायिक क्षेत्रों तक फेला हुआ हे । इसका उपयोग आधुनिक सभ्यता के साथ ही बढ़ता जा 
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हा 


अभ्रक कई रूप में पाया जाता हे | उपयोगों के अनुसार इसे तीन श्रेणियों में रखा जा सकता हे | उनमें 


एक हे : श्वेत अभ्रक, जिसे मास्कोनाइट कहते हे । यह अल्युमिनियम तथा पोटेशियम का सिलिकेट योगिक हे । | 
दूसरा हे अम्बर अभ्रक जिसे कोगोषाइट कहते हे । इसमें मेग्नीशियम रहता हे । तीसरा हे काला तथा भूरा AAR 
इसे बायोटाइट कहते हैं । इसमें लोहा, मंग्नीसियम तथा अल्यूमिनियम का मिश्रण होता हे । व्यापारिक दृष्टि से इनमें | 
मस्कोवाइट ही सबसे अधिक उपयोगी हे । यों तो प्रकृति में परोगोनाइट, लेपिडोलाइट तथा जिनावलडाइट श्रेणी के | 


भी अभ्रक पाये जाते हे, किंतु उनका महत्व अधिक नहीं हे । ; 


सिलिकान 


सिलिकान एक अधातु तत्व हे । प्रकृति में यह शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता । शुद्ध सिलिकान एक | 
कठोर गहरे भूरे रंग का धातु जसी चमक वाला और कई गुणों में हीरे से मिलता-जुलता, रवेदार पदार्थ होता हे। | 
सामान्य ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । लेकिन अधिक तापक्रम पर यह अन्य तत्वों से मिल जाता है। | 
हमारी पृथ्वी की पपड़ी में 28% और चीनी मिट्टी में 50% सिलिकान उपस्थित होता है । यह चट्टानों, बालू, पानी, 
हड्डियों और जन्तुओं में भी पाया जाता हे । बालू में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती हे | 

सिलिकान तत्व को सिलिकान डाइ-ऑक्साइड से प्राप्त किया जा सकता हे । सिलिकान-डाइ-ऑक्साइड 
को विद्युत द्वारा गर्म करके ऑक्सीजन से रहित कर लेते हैं । इस प्रकार सिलिकान अलग हो जाता हे । 


यूरेनियम धातु 


यूरेनियम एक आश्चर्यजनक गुणों वाली धातु है, जो मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हे । 


किरणें कहते हे । यही एक ऐसी धातु हे, जिसको प्रयोग में लाकर मनुष्य ने परमाणु का निर्माण किया है । 

यूरेनियम धातु की खोज सन्‌ 1789 में मार्टिन हैनरिक कलाप्रोक नामक वैज्ञानिक ने पिच ars प 
खनिज से की थी । उन्होंने इसका नाम यूरेनिट रखा, लेकिन एक वर्ष बाद कलाप्रौक महोदय ने इसका नाम द 
यूरेनस ग्रह के नाम पर यूरेनियम रख दिया । 


अल्युमिनियम 
अल्युमिनियम प्रकृति में सबसे बहुतायत से मिलने वाली धातु है । धरती के खोल क्रस्टा का 8.1 प्र 

भाग अल्युमिनियम है, जबकि उसकी तुलना में लोहे की मात्रा क्रमश : केवल 5 प्रतिशत है ओर जस्ते, तांबे 
चांदी को मात्रा क्रमश: 0,008, 0.007 और 0.000002 प्रतिशत ZI फिर भी आज से केवल एक सर्द 
अल्युमिनियम सोने से भी मूल्यवान माना जाता था | ठी 
अल्युमिनियम धातु की शुद्ध डली पहले-पहल 1825 में हान्स सी.ओस्टेंड ने तैयार की, लेकिन अल्य्‌ 

उद्योग की स्थापना उसके लगभग तीन साल बाद हुई और उसका श्रेय सैंक्लेयर देविल को हे | इसके बाद 
दशकों तक अल्युमिनियम का उत्पादन इतना अल्प होता था और उसका मूल्य इतना अधिक था कि उसे : 
आम आदमी के बस की बात नहीं थी | किन्तु आज हाल एवं हेरोल्ट की विधि द्वारा इसका उत्पादन इतन 
बढ़ गया है कि यह धातु सामान्य जन के दैनिक उपयोग के लिए आसानी से सुलभ हे । | 
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चांदी 
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चांदी की खोज ईसा से लगभग 640 वर्ष पूर्व एशिया माइनर की “राजधानी लीडिया में हुई । यूनान की 
खानों की चांदी के सिक्के ढाल कर सिकंदर महान ने विश्व दिग्विजय अभियान का खर्च चलाया था । अज्टेक 
और इंका की चांदी की खानों में अमरीकी राज्यों के उपनिवेशन की होड़ तेज़ कर दी थी। 

पिछले 600 वर्षो में चांदी की जो चीज सबसे ज्यादा काम में आयी हे, वह है चम्मच । ऐसे कामों के लिए 
| खालिस चांदी बहुत गरम रहती हे । लेकिन अगर इसके 925 भागों में 75 भाग तांबा मिला दिया जाए तो खरी 
J और टिकाऊ चांदी, प्राप्त हो जाती है । खरी चांदी का काम करनेवाले GAR कट-कटकर चांदी के इतने महीन वरक 
i; बनाते हैं कि 1,00,000 वरकों का ढेर 25 मिलीमीटर से ऊंचा नहीं होता । वे चांदी पर मीनाकारी ऑर नक्काशी 
j: भी करते हे, या बाल सरीखे महीन तार बनाते 21 वे इसके ऐसे-ऐसे कलात्मक शाहकार और बरतन आदि तैयार 
f करते हैं जिनकी कीमत दिन a दिन बढ़ती जाती हे । 
| चांदी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग फोटो फिल्म लेप बनाने में हुआ । यदि चांदी न होती तो आज कैमरे 
व; से चित्र उतारने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । 


` सोना 
if e (i 
ie प्राचीनकाल से ही सोने की गणना धन के रूप में की जा रही है । यही कारण है कि आदमी के मन में 
सोने के लिए सबसे अधिक लालसा होती हे | 
सोने का उपयोग तरह-तरह से किया जाता हे--म॒द्रा के रूप में, गहनों के रूप में, पदकों के रूप में ओर 
दवाइयों के रूप में । सोना जहाँ भी, जिस रूप में रहता है, अपने मूल्य और अपनी चमक के कारण बड़ा गोरवपूर्ण 


समझा जाता हे । 
सोने की खानें ऐसे स्थानों में मिलती हे, जहाँ या तो ज्वालामुखी पहाड़ होते हे, या रेतीले स्थान होते हे । 
भारतवर्ष में कोलार (आंध) तथा HAIR (उड़ीसा) में सोने को खान हे | 
सोना पैदा करनेवाले देशों में दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान हे । सारे संसार में जितना सोना पेदा किया 
| जाता है, उसका 64 प्रतिशत भाग दक्षिण अफ्रीका पैदा करता है । दक्षिण अफ्रीका में सोने को कई बड़ी-बड़ी खानें 
j हैं । 
$ दक्षिण अफ्रीका के बाद कनाड़ा का स्थान है । भारत का स्थान तीसरा या चौथा हो सकता हे । भारत में 
| सोने का उत्पादन बहुत कम होता है । यही कारण है कि भारत में सोना बहुत मंहगा बिकता है । 
| 
| 
i 


f आसफाल्ट 
आसफाल्ट' एक तरह का खनिज तेल है, जो अलकतरा के समान होता है । क्यूबा, स्वीटरजरलेण्ड, फ्रांस 
सिसली और जर्मनी के पहाडी क्षेत्रों में आसफाल्ट मिलता है | ट्रिनीदाद नामक द्रीप में एक झील हे, जिसे आसफाल्ट 


| L की झील कहते हें । 
पश्चिम के देशों में आसफाल्ट का उपयोग कई चीज़ों में किया जाता हे । 
निकिल, सीसा, जस्ता, ऑक्साइड, टिन, चांदी, और क्रोमियम आदि और भी कई धातुएं हैं, जो खानों से 


निकाली जाती हे | 
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मेंगनीज | 
मैंगनीज़ बडे काम की चीज. है | इस्पात तैयार करने में, मँगनीज का उपयोग विशेष रूप से किया जाता | 
हे | एक टन इस्पात बनाने के लिए 14 पोण्ड मैंगनीज़ की आवश्यकता होती 21 वार्निश, काँच, ded, प्लास्टिक 
आदि कितनी ऐसी चीजें हे, जिनकी रासायनिक क्रियाओं के लिये मैंगनीज की आवश्यकता होती हे 
मैंगनीज़ पैदा करनेवाले देशों में रूस का पहला स्थान हे । रूस हर साल 2.7 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज 
का उत्पादन करता हे | 
रूस के बाद भारतवर्ष का स्थान हे । भारतवर्ष में हर साल 5 लाख मीट्रिक टन मेगनीज़ पैदा किया जाता 
हे । 
भारतवर्ष में बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा में मैंगनीज़ विशेष रूप से पाया 
जाता हे । 


प्लास्टिक 
प्लास्टिक आज एक आम उपभोग की वस्तु बन गयी हे । इसका लगभग हर क्षेत्र में उपयोग होने लगा । 
प्लास्टिक का बनी वस्तुएँ घरों में भी बहुत काम आती हैं; स्कूलों मे, मोटरकार, रेलगाड़ी बनाने में, वर्कशाप आदि 
तथा कृषि फार्म में, काम में आती हैं । ये अधिक अणुभार वाले पदार्थ (पोलीमार) जिनको “प्लास्टिक' कहते हैं, कारक 
से भी हल्के और इस्पात से भी अधिक कठोर हो सकते हैं । वे एसिड के प्रतिरोधी तथा पारदर्शी अथवा अपारदर्शी 
हो सकते हे । आजकल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कोई अंग ऐसा नहीं हे जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता । | 
मशीनों के पर्ज और नल, जहाज, मोटरकार तथा वायुयान, पाकशाला के बर्तन ओर अन्य घरेलु वस्तुओं के बनाने | 
में प्लास्टिक का उपयोग दिनोंदिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है । उपग्रह, राकेट तथा अन्तरिक्ष यान आदि के उत्पादन 
में प्लास्टिक का महत्वपूर्ण उपयोग है । नानफेरस धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग अधिकाधिक बढ़ता 
जा रहा हे । प्लास्टिक धातु से बहुत हल्की होती हे । इस कारण धातु की मात्रा के मुकाबले उतने ही भार की 
प्लास्टिक से अधिक वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। साथ ही लाने-ले जाने में भी सुविधाजनक रहती हे । बाहरी. 
वातावरण का प्लास्टिक के डिब्बों में रखी वस्तुओं पर प्रभाव नहीं पड़ता | bs 
परन्तु आजकल प्लास्टिक हानिकारक भी सिद्ध हो रही हे । इससे दिनोदिन प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा | 

रहा है | Sr 


कृत्रिम पदार्थ 


प्राकृतिक पदार्था के स्थान पर समान या उन्नत गुण वाले कृत्रिम पदार्था के बनाने में रसायनशास्त्र 
अनुपम योगदान हे । उदाहरण के लिए रबड़ पेड़ों से प्राप्त किया जाता हे । भारत, लंका, मलेशिया और सिंगापुर 
उन देशों में हे जहाँ रबड उद्योग काफी विकसित हे । परन्तु रबड़ की बढ़ती हुई माँग ओर आपूर्ति की पमस प्या द 
देखते हुए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रबड़ की खोज की हे । आजकल दुनिया में कई प्रकार के कृत्रिम रबड़ उपलब्ध हैं । 
कृत्रिम रबड़ के उत्पादन के कारण प्राकृतिक रबड़ व्यापार पर आघात पहुंचता हे । रबड़ से आज लगभग 40 हजार 
Fa अलग तरह की वस्तुएं बनायी जाती हैं, इसलिए किसी देश की अर्थव्यवस्था में रबड़ का स्थान महत्वपूर्ण 
| S 
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नये प्रकार के रेशे और वस्त्र बनाने में रसायनशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । आजकल सेलूलोज 
(लकड़ी के रेशे) से बहुत मजबूत और सुन्दर कपड़ा बनाया जा सकता है । एक टन लकड़ी से 1500 मीटर कृत्रिम 
रेशम प्राप्त किया जा सकता हे । उतना ही प्राकृतिक रेशम प्राप्त करने के लिए हमको करीब 5 लाख रेशम कीर 
पालने की आवश्यकता होगी । 

पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गेस से हम कृत्रिम ऊन और फर प्राप्त कर सकते हैं । कृत्रिम रेशे 
प्राकृतिक रेशे से कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हे । ये कीड़ों द्वारा आसानी से नष्ट भी नहीं होते । 

हजारों टन तेल ओर वसा का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है । कपड़ा धोने के साबुन से भी अधिक 
उपयोगी कृत्रिम पदार्थ डिटरजेंट्स हे । जो पेट्रोलियम से बनाये जाते हें। इस प्रकार तेल और वसा का उपयोग 
साबुन बनाने में न करके खाद्य के रूप में किया जा सकता हे । इसी प्रकार अन्य अनेक कृत्रिम पदार्थो का आज 


` निर्माण और उपयोग हो रहा है जो प्राकृतिक पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी और सरलता से सुलभ हो 
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खंड 7 
सामान्य विज्ञान | 


लम्बाई की इकाई केसे बनी ? 
लम्बाई की इकाई गज सबसे पहले ब्रिटेन में बनी । लेकिन सन्‌ 1963 में इसे बदलकर इसका मानक मीटर 
मान लिया गया । 
एक किंवदंती के अनुसार गज मूल रूप से सम्राट एल्फ्रेड की सीधी की गई भुजा की अंगुलियों के सिरो ._ 
तक की दूरी के बराबर था । सर्वप्रथम मानक गज का निर्माण सन्‌ 1878 में इंग्लैंड में किया गया । इस मानक के 
निर्माण के लिए कांसे की एक छड़ ली गई, जिसकी लम्बाई ठीक एक गज थी । सन्‌ 1963 में गज को मीटर के 
रूप में बदलकर मीट्रिक प्रणाली के अनुसार परिवर्तन किया गया । इस परिवर्तन के अनुसार एक गज़ 0.9144 म 
के बराबर था । आज लम्बाई की मानक इकाई मीटर है । यह लगभग सभी देशों में सर्वमान्य हे । खगोलश 
तारों आदि की इकाइयों को मापने के लिए लम्बाई की दूसरी इकाई प्रयोग में लाते हैं । इसे प्रकाश वर्ष में 
गई द्र को एक प्रकाश वर्ष कहते हे । जैसा कि हम जानते हें कि प्रकाश का वेग तीस करोड़ मीटर प्र 
होता हे तथा एक वर्ष में 3,15,00,000 सेकंड होते हे | अत: एक प्रकाश वर्ष 9,4,6,00,00,00,00,00, 
ak के बराबर होता हे । इस इकाई (प्रकाश वर्ष) द्वारा ही ग्रहों, उपग्रहों तथा अनेक तारों की दूरियों को 1 
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समय 


i समय एक शाश्वत अदृश्य अनुभूति है जिसे केवल बीतता हुआ महसूस किया जा सकता हे । 
Ti |} प्रागैतिहासिक x 5 x 3: N 
i प्रागेतिहासिक काल से भी पहले मानव ने यह अनुभव किया कि प्राकृतिक नियमित घटनाओं के आधार 
शै 
| 
१ 


पर समय को मापा जा सकता हे | ग्रीष्म काल की दो Hal के बीच के समय को उसने एक वर्ष माना । एक 
सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय को एक दिन माना । पूर्णिमा के चांद के दिखने के अनुसार उसने समय 
मापने की दूसरी विधि की खोज की । पूर्णिमा का चांद नियमित रूप से 30 दिन के बाद निकलता हे | वास्तव में 
मन शब्द से ही मन्थ शब्द की उत्पति हई हे । जिसे हिन्दी में महीना कहते हें ओर यह 30- 31 दिन का होता हे । 
फरवरी 28 या 29 दिन का होता हे । | 


घूमती हे, aa ही सूर्य के द्वारा बनी परछाई भी धीरे-धीरे घूमती है । इस गति को ही मानचित्रित करके समय मापने 
Bh, के लिए प्रयोग में लाया गया । उसके घाद जलघड़ी, बालूघड़ी, मोमबत्ती घड़ी, पेंडुलम घड़ी, टेबिल क्लॉक, रिस्ट 
‘ SS sT +3 F 
171)! वाच, क्वाटर्ज घड़ी ओर परमाणु घड़ी तक बन चुकी हे | 


वेग ओर त्वरण 


किसी निश्चित समय में किसी वस्तु द्रारा तय की गई दूरी से उस वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता हे । 
इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हे । वेग को मील प्रति घंटा के अलावा मीटर प्रति सेकंड | 
या किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता हे । 
खड़ी हई या स्थिर वस्तु का कोई वेग नहीं होता । जेसे ही कोई वस्त॒ गति आरंभ करती हे तो इसका वेग 
| प्रति क्षण बढ़ता जाता हे | इसे त्वरण कहते हे । इकाई समय में वेग-परिवर्तन के मान को त्वरण कहते हे । जब 
BY कोई वाहन शून्य कि.मी. प्रति घंटा से 60 कि.मी. मील प्रति घंटा के वेग से चलने लगता हे तो हम कहते हैं कि 
Hy | इसमें त्वरण आ गया हे । 


f दिन को 24 समान भागों में बाँटा गया है, जिसमें प्रत्येक हिस्सा एक घंटे का होता हे । प्रत्येक घंटे को 60 | 

||| मिनटों में और प्रत्येक मिनट को 60 सेकन्डों में विभाजित किया गया है और अब तो एक सेकन्ड के हजारवें भाग | 
1, तक हो चुके हे । | 
पि धूप घड़ी समय मापने की आरंभिक युक्तियों में से एक थी । जैसे-जैसे धरती अपने अक्ष के चारों ओर | 
| 

| 


EF गुरुत्वबल 

पृथ्वी जिस आकर्षण बल से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती हे, वह उस वस्तु का भार तथा पृथ्वी का 
$f गुरुत्व बल कहलाता हे | 
ii वस्तओं में भार क्यों होता हे या वे धरती की ओर क्‍यों गिरती हें--इस तथ्य का पता सर्वप्रथम सर 
' | आइजक न्यूटन ने लगाया था । एक दिन जब वे बगीचे में बेठे थे तो उन्होंने एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते देखा । 
' उन्होंने इस वास्तविकता की यह व्याख्या की कि पृथ्वी और सेब दोनों ही एक-दूसरे को खींचते हे लेकिन सेब से 
पृथ्वी का आकर्षण बल कहीं अधिक हे । वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वबल कहते हे । 
इसी बल के कारण धरती पर सभी वस्तुएं टिकी रहती हे ओर इसी के कारण उनमें भार भी होता हे । 

रॉकेटों में जानेवाले अंतरिक्षयात्री जेसे-जेसे अंतरिक्ष में ऊपर जाते हैं, गरुत्वबल के धीरे-धीरे कम होने का 
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अनुभव करते हैं । अंतरिक्षयात्री अपने यान में इस भारहीनता के कारण तैरते से रहते हैं । क्योंकि अंतरिक्ष में पहुँचने 
पर गुरुत्व बल लगभग नहीं के बराबर होता है अत: भारहीनता का वातावरण यान में बन जाता हे । a 


घूर्णन 

घूर्णन करनेवाली वस्तुओं के कुछ विशेष गुण होते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि ये 
घूर्ण की दिशा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हे । यह तथ्य साइकिल के अगले पहिए के साथ एक साधारण 
प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है । पहिए को जमीन के ऊपर उठाओ ओर घुमा दो । अब साइकिल के हैंडल 
को इधर-उधर मोड़ो | ऐसा करने पर तुम अनुभव करोगे कि कोई बल हैंडल को मोड़ने से रोकता है । यह पहिए 
का जडत्व हे, जो घूर्णन के अक्ष की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है । यह जडत्व या परिवर्तन के 
प्रति रुकावट ही पहिए को दृढ़ता प्रदान करती हे । इसे जायरोस्कोपिक जडत्व कहते हे । 


अपकेंद्री बल 

जब किसी वस्तु को किसी रस्सी के सहारे एक वृत्ताकार पथ में तेजी से घुमाया जाता हे तो इस पर वृत 
के केद्र से बाहर की ओर एक अदृश्य बल लग रहा होता हे । इस बल के लगने का कारण यह है कि वस्तु एक 
सरल रेखा में गति करना चाहती हे । वस्तु पर लगने वाला बल इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु कितने वेग 
से घूम रही हे । वृत में जितनी तेजी से वस्तु घूमेगी उतना ही यह बल अधिक होगा । 

केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले इस बल को अपकेंद्री बल कहते हैं । यह अपकेंद्री बल इसके विपरीत 
दिशा में लगने वाले अभिकेंद्री बल के बराबर होता हे । अभिकेंद्री बल केंद्र को ओर लगता हे ओर यही बल वस्तु | 
को वृत्ताकार मार्ग में गतिशील भी रखता हे | : 

सोर-मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल इस अंपकेंद्री बल द्वारा ही संतुलित होता हे । यह अपकेंद्री बल ही हे जो 
पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमने के कारण पेदा होता हे ओर इसी बल के कारण पृथ्वी तथा अन्य 
ग्रह तथा उपग्रह अपनी-अपनी निश्चित कक्षा में एक-दूसरे की परिक्रमा करते रहते हें । 


घनत्व am 

सामान्य जीवन में हम यह देखते हे कि एक ही आकार की विभिन्न पदार्था से बनी वस्तुओं के द्रव्यमान 
अलग-अलग होते हे । सोने से बने एक घन का द्रव्यमान उसी प्रकार के बर्फ के घन से लगभग बीस गुना अधि 
होता हे । किसी पदार्थ के एक निश्चित आयतन के लिए उसका हल्कापन या भारीपन उस पदार्थ का घनत्व ब 
है । घनत्व इस बात पर निर्भर करता हे कि पदार्थ के अणु एक दूसरे के कितने पास हें । ये अणु जितने पास-पास 
होते हैं उस वस्तु का घनत्व उतना ही अधिक होता हे--ओर इसके विपरीत अणु यदि दूर-दूर होते हे तो उस वस्तु 
का घनत्व कम होता हे । 


बल ओर जड़त्व 


सामान्य रूप में कोई भी वस्तु विश्रामावस्था से स्वयं गतिशील होना नहीं चाहती | इसी प्रकार 
वस्तुएँ भी विश्राम की अवस्था में नही आना चाहतीं | वस्तुओं का यह गण कि वे विश्राम की अवस्था 
विश्राम में ही रहना चाहती हे, जडत्व कहलाता हे । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किसी वस्तु को गतिशील करने तथा गतिशील वस्तु को रोकने या गति कम करने के लिए बल की 
आवश्यकता होती हे । 

सर आइजक न्यूटन ने बल, गति और जडत्व को परिभाषित किया था । उन्होंने पता लगाया कि यदि कोई 
वस्तु विश्रामावस्था में हे, तो विश्रामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए । इसी 
प्रकार एक गतिशील वस्तु चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल रोकने के लिए न लगाया जाए । 


सरल मशीनें 

साधारण मशीन एक ऐसा साधन हे जिसमें कहीं एक स्थान पर थोड़ा-सा बल लगाकर दूसरे स्थान पर 
a भारी प्रतिरोध या बल पर विजय प्राप्त की जा सकती हे । 
$ घिरनी एक प्रकार की मशीन हे । साधारण घिरनी बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इसके रस्से को नीचे की 
j ओर खींचकर किसी भी भारी बोझ को ऊपर उठाया जा सकता हे । यह हमारे शरीर के भार पर लगमे वाले गुरुत्वबल 
Y का लाभ उठाती हे | कार के इंजन को घिरनी से उठाना हाथों की अपेक्षा अधिक आसान है। _ ey. 
4 पेंच एक ऐसी ही दूसरी मशीन हे, जिसमें आयास दूरी भार दूरी से कहीं अधिक होती हे । इसमें भी कम 
$ बल से अधिक भार हटाया जा सकता हे । पेंचकस के प्रत्येक चक्कर के लिए पेंच लकड़ी में थोड़ी ही दूरी आगे | 
! बढ़ता हे, लेकिन यह विशाल घर्षण बल के विपरीत कार्य करता हे । i 
; गियर भी एक प्रकार की मशीनें हैं ये दो प्रकार से काम करती हैं यह केवल कम बलों को अधिक 
; बलों में परिवर्तित नही करते बल्कि विशाल बलों को भी छोटे बलों में बदल देते हे । 


घर्षण 
घर्षण एक ऐसा बल हे, जो दो गतिशील सतहों के बीच में लगता हे ओर उनकी गति का विरोध करता 


2 


हे | 


कुछ सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल दूसरी सतहों से अधिक होता हे । किसी बहुत ही चिकने फर्श 
पर फिसलना आसान हे लेकिन खुरदरी सतह पर फिसलना बहुत मुश्किल होता हे । कारण, खुरदरे तलों में चिकने 
ig तलों की अपेक्षा घर्षण बल बहुत अधिक होता हे | 
ite घर्षण बल हमारे लिए बहुत उपयोगी हे । उदाहरणतया साइकिल ब्रेक घर्षण के कारण ही कार्य करते 
i इन ब्रेकों में लगे रबर के cas पहिए के रिम के साथ घर्षण करके इसकी गति को रोक देते हे । यदि प्रकृति में 
|| घर्षण बल न होता तो गतिशील वस्तुओं को रोकना मुश्किल होता | घर्षण का दूसरा उपयोग हमारे चलने-फिरने में | 
Fi भी हे । यदि हमारे पेर के तलवों तथा जमीन के बीच में घर्षण बल न होता तो जसे ही हम चलने का प्रयास करते । 
- वैसे ही फिसलकर गिर पड़ते । उदाहरणार्थ चिकनी जगह पर या किसी चिकने पदार्थ पर पेर पड़ने पर हम फिसलकर 
| 


गिर पड़ते हे । 


t 
| उष्मा से आप क्या समझते हैं? 

| उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा हे जो सर्वव्याप्त हे । जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता हे तो वस्तु के अणु 
i उष्मा का अवशोषण करते हैं जिससे उसका ताप बढ़ जाता है ओर अणु तेजी से गति करने लगते हे अर्थात्‌ दूसरे 
| शब्दों में, अणुओं को गतिज ऊर्जा बढ़ जाती हे । जब किसी वस्तु में से उष्मा निकलती हे तो ठण्डी होने पर वस्तु 
के अणओं की गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है । अतः उष्मा पदार्थ के अणुओं की कुल ऊर्जा होती हे । जब विभिन्न 
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ओर प्रवाहित होती रहती है, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। उष्मा की मात्रक इकाई जूल 


AÀ 
ह । à 


किसी वस्तु के ताप से आप क्या समझते हैं? 


किसी वस्त की उच्चता या ठण्डेपन की मात्रा की माप उस पदार्थ या वस्तु का ताप कहलाती हे । किसी 
पदार्थ का ताप अंशों में डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री केल्विन आदि ताप मात्रकों में मापा जाता है | यदि 
एक वस्तु का ताप दूसरी वस्तु से अधिक हे तो अधिक ताप वाली वस्तु कम ताप वाली वस्तु से उष्म या गर्म होगी । | 
जब विभिन्न ताप वाली दो वस्तुएँ सम्पर्क में रखी जाती हें तो उष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली | 
वस्तु को ओर प्रवाहित होती हे, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए । अतः ताप ऊष्मा के प्रवाह | 
की दिशा निश्चित करता हे | 0027 


सेल्सियस तापमापी तथा फारेनहाइट तापमापी 

सेल्सियस तापमापी--यह एक सील बन्द कोशिका नली हाती है । कोशिका नली के नीचे के सिरे पर एक | 
बल्ब होता हे जिसमें पारा भरा होता हे । इस पेमाने में सामान्य वायमण्डल दाब पर जिस ताप पर बर्फ पिघलता हे 
उसे 0 डिग्री ७ (शून्य डिग्री सेल्सियस) मानते हैं तथा जिस ताप पर शुद्ध जल उबलने लगता हे उसे 100 डिग्री 6 
मानते हे । इन दो स्थिर बिन्दुओं के बीच 100 बराबर भाग किए जाते हे । ऐसा प्रत्येक भाग ताप में 105 के अन्तर | 
को प्रदर्शित करता है । 


फारेनहाइट तापमापी--यह भी एक सीलबन्द कोशिका नली होती हे । इसमें भी कोशिका नली के नीचे 
एक बल्व होता हे जिसमें पारा भरा होता हे । इस तापमापी में सामान्य वायुमण्डल दाब, जिस ताप पर शुद्ध बर्फ 
पिघलती हे उसे 3205 तथा जिस ताप पर शुद्ध जल उबलने लगता हे उसे 212 ह माना गया हे । इनके बीच 180 
भाग किए होते हैं प्रत्येक भाग 10F के अन्तर को प्रदर्शित करता हे । इसको डाक्टरी तापमापी भी कहते हे। oo 


वाष्पन FP 
वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्रव अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता 
हे । किसी गीले कपड़े या किसी बर्तन में रखे पानी का वाष्पन समान ताप पर ही होता रहता हे । जब द्रव किसी 
थोड़े या खले बर्तन में रखा जाता हे, तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है । यदि द्रव का ताप बढ़ा दें तो वाण 
क्रिया तेजी से होने लगती हे । 
जब किसी द्रव का वाष्पन होता हे तो वह द्रव वाष्पन के लिये आवश्यक ऊष्मा अपने सम्पर्क में 
वस्तु या अपने आस-पास के वातावरण से ले लेता है जिसके फलस्वरूप वस्तु या बातावरण का ताप कुछ क 
जाता है, अर्थात्‌ ठण्डा हो जाता हे | 


परमाणु और अणु 


8 वीं शताब्दी के आरम्भ में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु 
किया । इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ को एक निश्चित सीमा के बाद विभाजित नहीं किया जा सकता 
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का कहना था कि पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना हे, जिन्हें परमाणु कहते हे । उनकी कल्पना 

i थी कि ये परमाणु छोटी बिलियर्ड की Wel को तरह होते हैं, जो एक दूसरे से सामूहिक रूप में मिलकर अणुओं का 

| निर्माण करते हैं । 

| अपनी गति ओर कम्पनों के परिणामस्वरूप ठोस, द्रव और गैसों के प्रत्येक अणु की अपनी-अपनी एक 

| विपरीत गतिज ऊर्जा होती है । जब पदार्थ का तापमान बढ़ता हे तो यह गतिज ऊर्जा भी बढ़ती हैं जब किसी ठोस 

| | को गर्म किया जाता हे, तो उसके अणु तेजी से कम्पन करने लगते हे । इसके परिणामस्वरूप ठोस का तापमान बढ़ 

a जाता हे । चूंकि ये तीव्रता के साथ कम्पन कर रहे होते हे, इसलिए अणु अपनी स्थितियों को तोड़कर अलग होना 
चाहते हे । ऐसी स्थिति तब होती हे जब कोई ठोस पिघलता 


$. ¦ दाब 
4 भोतिक विज्ञान में दाब शब्द एक विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता हे । वेज्ञानिकों के अनुसार दाब 
d एक ऐसा बल हे जो निश्चित क्षेत्र पर कार्य करता हे । 


यदि किसी वस्तु को किसी द्रव पदार्थ में रख दिया जाए तो उस वस्त पर चारों ओर से द्रव पदार्थ का 
SUR दाब लगता हे | यह दाब द्रव के भार के दबाने से पदा होता हे । गहराई के साथ दाब भी बढ़ता जाता हे । इसीलिए 
i समूह कां तलहटी में ऊपरी सतह को अपेक्षा दाब बहुत अधिक होता ह । 

i वायुमंडल को हवा भी दाब डालती हे । प्रकृति सभी स्थानों पर दाब को समान करने का प्रयास करती हे 
l ताकि उसका अनुभव ज्यादा महसूस न हो पाए। हमारे ऊपर हवा का कई क्विटल दाब होता हे, परन्तु यह दाव 
Í चारों आर से हाता हे तथा हमारे शरीर के अंदर को हवा भी दाब का इस्तेमाल करती हे इसलिए यह दाव चारों 
आर से समान हो जाता हे ओर हमें महसूस नहीं हो पाता | 


bes डा 
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ठोस, द्रव तथा गेसीय ईंधन 


ज्वलनशील ठोस पदार्थ हम जानते हें । परन्त सभी ज्वलनशील पदार्थों को हम ईंधन के रूप में काम में 
नहीं ला सकते हें । हम केवल उन्हीं ज्वलनशील पदार्था को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हे जो प्रकृति में अधिक 
मात्रा में सरलता से प्राप्त होते हें या सस्ते प्राकृतिक कच्चे माल के रूप में पाये जाते हे । जलने पर अधिक मात्रा 
Tel में ऊष्मा उत्पन्न करें ओर कोई अधिक विषेली गेस उत्पन्न न करें जो नुकसानदेह हो । 
in ठोस ईंधन--कोयला तथा लकड़ी सबसे आवश्यक और सर्वसुलभ ठोस ईधन हें । घरों में लकड़ी का 
Ff उपयोग ईधन के रूप में किया जाता है । इसका उपयोग उद्योगों में कई रासायनिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए होता 
Ff हे तथा विभिन्‍न धातुओं को गलाने आदि में होता हे । इमारती लकड़ी, कागज तथा कृत्रिम रेशे बनाने के लिए भी 
इसका उपयोग किया जाता हे । ईधन के रूप में कोयले का उपयोग अधिकतर छोटे-बड़े सभी उद्योगों में किया जाता 
| 
द्रव ईंधन--पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल तथा डीजल ज्वलनशील द्रव ईधन कहलाते हें जो पेट्रोलियम के 
आसवमन से प्राप्त होते हे । द्रव ईधन का उपयोग मोटर तथा हवाई जहाज में होता है डीजल से भी कई वाहन 
ओर पानी के जहाज चलाए जाते हैं । 
गैसीय ईंधन--गेसीय ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण प्राकृतिक गेस हे । यह सस्ता तथा अत्यन्त 
क्रियाशील ईंधन है । जलने के उपरान्त इसमें कोई ठोस अवशेष भी नहीं बचता । क्योंकि इसमें अज्वलनशील पदार्थ 
नहीं होता । पेट्रोलियम तथा अन्य द्रव ईंधनों से और भी कई प्रकार के गैसीय ईंधन प्राप्त किये जाते हे जिनका 
q विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता हे । 
१ 
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वायुमंडलीय विद्युत 


vos में ब्रिटेन ने विलियम वॉल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि बादलों में बिजली का चमकना उच्च | 
पेमाने पर एक इसी प्रकार भी क्रिया है 

इसके 50 वर्ष पश्चात्‌ बेंजामिन फ्रेंकलिन नामक अमरीकन आविष्कारक ने बादलों में बिजली चमकने की 
क्रिया को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया । उन्होंने दिखाया कि बादलों में बिजली का चमकना विद्युत विसर्जन 
द्रारा Ver होता हे | गरजते हए बादलों में उन्होंने एक पतंग उड़ाई जो धात के तार से बंधी थी । यह धात का तार 
एक रेशम के धागे से जुड़ा था जिसका एक सिरा फ्रेंकलिन के हाथ में था । इस धागे के साथ धात की चाबी बंधी 
हुई थी । फ्रेंकलिन ने पतंग को एक गरजते हुए बादल के बीच उड़ाया । फिर उसने अपनी अंगुली को चाबी के 
पास रखा । उसी समय चाबी ओर अंगुली के स्थान के बीच में एक चिनगारी पेदा हई । फ्रेंकलिन ने जब भी पतंग 
को गरजते हुए बादल में उड़ाया तभी चाबी से इसका स्पार्क पैदा हुआ । इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि गरजते | 
हुए बादलों में विद्युत आवेश होता है । उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि बादलों में बिजली का चमकना विद्यु | 
विसर्जन द्रारा होता हे i 


विद्युत धारा 


इलेक्ट्रॉन एक बहत ही सक्ष्म ऋणात्मक आवेशित कण होता हे । यह वास्तव में बहुत ही सक्ष्म कण होता 
हे । छोटे-से बल्ब को यदि एक सेकंड तक जलाए रखें तो इतने समय में लगभग 10 लाख खरब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित _ 
हो जाते हे | ये इलेक्ट्रॉन परमाणओं से प्राप्त होते हें । लॉर्ड रदरफोर्ड ने यह पता लगाया कि विभिन्न तत्वों के 
परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग-अलग होती हे । प्रयोगों के दौरान उन्होंने यह भी पता लगाया कि | 
परमाणुओं के केन्द्र में एक नाभिक होता हे । नाभिक से विभिन्न दूरियों पर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निरंतर | é 
घूमते रहते हें । इलेक्ट्रॉनों के इन पथो को इलेक्ट्रॉन पट्टिका कहते हैं | हाइड्रोजन का परमाणु सरलतम होताना 2 
जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता हे, जो नाभिक के चारों ओर निरंतर गतिशील रहता हे । । 


एमीटर तथा वोल्टमीटर क्या हें? | 


एमीटर--ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती हे एमीटर कहलाती हे । इसे विद्युत | 
परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता हे । ` 

वोल्टमीटर--वह युक्ति जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में किन्ही दो बिन्दुओं के बीच विभवान्तर मापा | 
जाता हे, वोल्टमीटर कहलाती हे । वोल्टमीटर को पहले से ही पूर्ण किसी परिपथ में समान्तर क्रम में जोड़ा जाता 
ह। , 


विद्युत उपकरण 


ऊर्जा का अस्तित्व बहुत से रूपों में होता है इन सभी रूपों में इसका सबसे सरलतम रूप विद्य 

है । क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से ले जाया जा सकता है | उदाहरण के लिये एक ड 
ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है । हीटर में यही ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है (इसका कुछ भाग 

के गर्म होने से प्रकाश में भी बदल जाता है) बिजली की घंटी में विद्युत ऊर्जा ध्वनि में बदल जाती हे. 
ही उदाहरणों में विद्युत ऊर्जा तारों के जरिए प्रवाहित होकर दूसरे रूपों में बदल जाती है । 
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तापक कुंडलियां 

जब किसी बिजली के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती हे तो वह प्रतिरोध पर विजय प्राप्त करती हे | 
प्रत्येक चालक पदार्थ चाहे वह कितना ही अच्छा सुचालक क्‍यों न हो, कुछ न कुछ प्रतिरोध की क्षमता उसमें अवश्य 
रहती है । जब किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा गुजरती हे तो ऊष्मा पैदा होती हे । प्रतिरोध जितना ज्यादा होता है, 
उष्मा भी उतनी ही अधिक पेदा होती हे और तापक कुंडलियाँ गर्म होकर आग की भांति लाल हो जाती हें । 
कभी-कभी चालक गर्म होकर सफेद हो जाता है, जेसा कि विद्युत प्रकाश बल्ब में होता हे । तांबे के मोटे तारों में 
प्रतिरोध की क्षमता बहुत कम होती हे तथा धातुओं के विशेष मिश्रणों से बनाए पतले तारों में प्रतिरोध क्षमता अधिक 
होती हे | इन मिश्रधातुओं अथवा एलॉय के बने तारों से तापन कुंडलियों का निर्माण किया जाता हे । तापन कुंडलियाँ 


ewe WER 2१७२५४९००१ ३७-२७ पुरा 


बिजली की अंगीटियों, इस्टिरियों, टोस्टरो, केतलियों, पानी गर्म करने की रॉडों या नहाने के पानी को गर्म करने के 
॥ लिए प्रयुक्त होती हैं । 
t è 
श. विद्युत फ्यूज क्या हे? 
विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति हे । विद्युत परिपथों के बचाव के लिए विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपाय के 
he रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता हे । विद्युत फ्यूज एक बहुत कम गलनांक वाली धातु की तार का टुकड़ा होता हे जिसे 
1118 विद्युन्मय तार में लगाया जाता हे । अच्छे फ्यूज का तार शुद्ध टिन का बना होता हे । परन्तु सस्ता फ्यूज ताबे तथा 


ओर विद्युत चक्र बंद हो जाता हे जिससे दुर्घटना होने से बच जाती हे | फ्यूज तार पुन: जोड़ने पर विद्युत चक्र पुन: 


| टिन को मिश्र धातु का बना होता हे । किसी दुर्घटना की संभावना के समय यह फ्यूज तार अपने आप टूट जाता ह 
शुरू कर लिया जाता हे । 


सेल और विद्युत अपघटन 

विद्युत टॉर्चो में प्रयोग होनेवाले शुष्क सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं । इन शुष्क सेलों में रासायनिक 
| | परिवर्तन द्वारा विद्युत पेदा होती हे । प्राथमिक सेल का आरंभ रूप वोल्टिय सेल था, जिसका नाम उसके आविष्कारक 
Fi काऊण्ट UAVS] वोला के नाम पर रखा गया | इस सेल में एक तांबे की छड ओर एक जस्ते की छड़ को गंधक 
pf के अम्ल के विलियन में डुबाया गया था sa विलियन को विद्युत अपघट्य तथा धातुओं को छड़ों को इलेक्ट्रॉड 
कहते हैं । यदि तांबे की छड़ को सेल के बाहर जस्ते की छड़ से जोड़ दिया जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होने 


a ली 
| $ लगेगी | 
| 
Ji | चुम्बकत्व 
At ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व प्राचीन यूनान निवासियों ने एक ऐसे खनिज पत्थर को खोज को जो लोह 
के टकडों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखता था । यह खनिज लोहे का अयस्क था, जिसे मंगनेटाइड 


कहते हैं । कोई भी पदार्थ, जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है चुम्बक कहलाता हे । इस गुण को 
चुम्बकत्व कहते हैं। एक छड़ चुम्बक के मध्य में एक धागा बांधकर यदि लटकायें तो चुम्बक क्षेतिज अवस्था में 
लटका रहेगा ओर चम्बक जब विश्रामावस्था में आ जाता हे तो चुम्बक का एक सिरा सदा ही पृथ्वी को उत्तरी धुव 
तथा दसरा सिरा दक्षिणी धव की ओर ठहरता हे । 

चुम्बकीय सुई से दिक सूचक यंत्र बनाया जाता हे जिसे दिशा जानने के लिए जहाजों में इस्तेमाल किया 
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जाता है | 


चुम्बकीय दिक्‌ सूचक 


प्राचीन काल में चुम्बकों का प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए few सूचकों के रूप में किया जाता था | 
उपयोग इस तथ्य पर आधारित था कि पृथ्वी का भी एक चुम्बकीय क्षेत्र होता हे | पृथ्वी भी एक विशाल छड़ चुम्बक 
की भांति कार्य करती हे । पृथ्वी के अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने की कल्पना करो । इसी कल्पनिक अक्ष का 
सिरा उत्तरी धुव और दूसरा सिरा दक्षिणी धुव कहलाता हे । इनको धरती के भौगोलिक धुव कहते हें | दिक 
की सुई भी एक छोटा-सा चुम्बक होती हे ओर सदा ही उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरती हे । उत्तर को ओर न 
सिरे को उत्तरी धुव कहते हे तथा दूसरे सिरे को दक्षिणी धुव कहते हे । कौन-सा उत्तरी धुव हे और कोन-सा दक्षि 


विद्युत जनित्र i 
विद्यत निर्माण की दो मुख्य विधियाँ हे । पहली विधि में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सेल से विद्युत १ 

की जाती हे । परन्तु इस विधि से ज्यादा मात्रा में विद्युत उत्पादन नहीं हो सकता । दूसरी विधि में विद्युत चुम्बर 
प्रभाव द्वारा मशीनों के घूर्णन को प्रयोग में लाकर विद्युत पैदा की जाती हे । विद्युत पेदा करनेवाली बड़ी मशीनों 
जनित्र (जनेरेट) और छोटी मशीनों को डाइनेमो कहते हैं । ae 
जनित्र या जेनरेटर का सिद्धांत तथा यंत्र का निर्माण माइकल फैराडे द्वारा किया गया था । उन्होंने दिखाया | 

यदि एक चालक तार की चम्बकीय क्षेत्र में गति कराई जाए तो तार में विद्युत पैदा होती हे । ere, 
फैराडे का प्रथम जेनरेटर यंत्र एक छोटा-सा प्रयोगशाला का बेंच मॉडल था, जिसे हाथ से घुमाया उ 

on | आधनिक विद्यत शक्ति केंद्रों पर आज उन्हें मशीनों की यांत्रिक विधियों द्वारा घुमाया जाता हे । कोयला, 
या परमाण शक्ति केद्धों पर जनित्रों को भाप से चलनेवाली टरबाइनों द्वारा चलाया जाता हे । टरबाइनों का. 
सम्बन्ध जेनरेटर से होता हे । इस प्रकार के सयंत्रो को टरबोजेनेरेटर कहते हैं । 
एक अन्य सस्ती विधि में जलविद्युत केन्द्र पर जनित्र का घूर्णन एक जलचालित टरबाइन द्वारा किया जाता 

है । ये विद्यत केन्द्र नदियों के किनारे, उन स्थानों पर स्थित किए जाते हैं, जहां पानी ऊंचाई से गिरता हे । ये अक्सर 
प्राकृतिक जल प्रपात होते हैं । जल प्रपात के लिए बाँध बनाये जाते हे और पानी को विशाल पाइपों से नीचे j 
जाता है, जहाँ वह टरबाइनों को घुमाता है। आजकल परमाणु बिजलीघर भी विद्युत निर्माण कर रहे हैं। | 


प्रकाश ओर ध्वनि 


प्रकाश क्या है? इसकी गति क्‍या है? 
“ह 


ईथर' नाम का एक अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ हे । प्रकाश इसी पदार्थ की लहर है । ईथर की लहरें 
के पर्दे पर चोट करती हे, तो प्रकाश का अनुभव होता है । प्रकाश सीधा चलता है । अलग-अलग रंग को! 
अलग-अलग माप की होती है । ये लहरें दिखायी नहीं पड़ती; क्योंकि प्रकाश एक ऐसी चीज़ हे जो 
पड़ती । हमें वही वस्त॒ दिखायी देती है जिस पर प्रकाश या सूर्य की रोशनी पड़ती हे | oi 

प्रकाश एक सेकण्ड में 297600 कि. मी. जाता है । यही गति रेडियो किरणों की भी होती है। 


Be, 
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इन्द्रधनष केवल सर्य के रंगीन प्रकाश के कारण रंगीन दिखायी पड़ता हे । सूर्य की रंगीन किरणें, जब 
में जल की बूंदों से होकर निकलने लगती हैं, तो आपस में मिल जाती हैं। फलत: आकाश में, सूर्य को 
में इन्द्र धनष दिखायी पड़ जाता हे । इन्द्रधनुष या तो सवेरे या सायंकाल, सूर्य की विपरीत दिशा में दिखायी 
पड़ता हे । सूर्य जितना ही नीचा होता हे, इन्द्रधनुष विपरीत दिशा में उतना ही ऊंचा दिखायी पड़ता हे । कभी-कभी 
एक साथ ही दो इन्द्र धनुष दिखायी देते हैं । प्रकाश में जितने रंग होते हैं, उतने ही रंग इंद्रधनुष में भी होते हे । 


प्रयोग द्वारा हम देखते हें कि कैसे श्वेत प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना हे? 


एक प्रिज्म लीजिए उसके एक पटल पर तीव्र प्रकाश अर्थात टार्च अथवा सूर्य के प्रकाश की एक संकोर्ण 
प्रकाश पुंज डालिए। प्रिज्म के दूसरे पटल से निगर्त किरण को किसी पर्दे अथवा दीवार पर पड़ने दें । आपतित 
प्रकाश सात रंगों में विभाजित हो जाता हे । ये रंग हैं--बेंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल । 
रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है इसलिए यह ऊपर होता हे तथा बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक 
है । इसलिए यह रंग स्पेकट्रम में सबसे नीचे होता है | 


j कैसे देखती है? 

आँखें देखने का कार्य करती हैं । बाहर से प्रकाश कोनिया से अपवर्तित होकर पुतली में होता हुआ आँख 
दर लेंस पर पड़ता हे । लेस से अपवर्तन होने के पश्चात्‌ किरणें रेटिना के पीत बिन्दु पर केन्द्रित हो जाती हें 
जिससे रेटिना की संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत संकेत उत्पन्न होते हे । जो दृश्य तन्त्रिकाओं 
हमारे मस्तिष्क में पहुँचते हे । यहाँ ये संकेत प्रकाश के रूप में प्रतिपादित होते हैं । आँख के लैस से जुड़ी 
i यों के तनाव में परिवर्तन होने से उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती हे । तनाव के कम होने से लेस 
हो जाता हे । तथा दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हें । तनाव अधिक होने से लेंस मोटा हो जाता हे व 
की वस्त॒एं साफ दिखाई पड़ती हें । जब ये शक्ति लेंस में क्षीण हो जाती हैं तो हमारी आँखों में दोष उत्पन्न 
हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं जो कमजोरी के अनुसार अलग-अलग 
[ के इस्तेमाल में लाए जाते हे । 


BFS 


हमारी आँखें रंगों को देखने में किस प्रकार सक्षम हैं? 


प्रका: 
N 
y 


छ लोगों की आँख की रेटिना में कुछ शंकु के आकार की कोशिकाएँ नहीं होतीं जिनके कारण वे कुछ 
देख पाते 21 ऐसे व्यक्तियों को वर्णान्ध कहते हे । आँख का यह दोष वर्णान्धता कहलाता हे । ऐसे 
रूप से ठीक देख सकते हे परन्तु उनमें रंगों में अन्तर करने की क्षमता नहीं होती । यह दोष जन्मजात 
यह एक आनुवंशिक दोष होता है जिसका अब तक कोई उपचार नहीं हे । डाल्टन नामक प्रसिद्ध 


डे 
ड 
i 
è 
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निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है? त 

निकट दृष्टि दोष--इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है परन्तु दूर की वस्तुः 
को स्पष्ट नहीं देख पाता | इसका कारण यह है कि आँखों के लेंस की वक्रता बहुत अधिक हो जाती हे 
प्रतिबिम्ब दृष्ट परल की बजाय कुछ पहले ही बन जाता हे | 


जाता हे (1) अवतल लेस प्रकाश किरणों को कुछ अपसरिंत कर देता हे ओर प्रतिबिम्ब रेटिना पर बन जाता हे । 

दूर दृष्टि दोष--इस दोष में व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता हे जबकि निकट की वस्तु 
को स्पष्ट नहीं देख सकता | इसका कारण हे (|) लैस की फोकस दूरी का बढ़ जाना (1) नेत्र गोलक का सिकुः 
जाना | इसी कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना से बाहर दूर बनता है | ती 

दूर दृष्टिदोष का निवारण--इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उतल लेस की ऐन 
प्रयोग की जाती हे । उतल लैंस किरणों को अभिसरित करके रेटिना पर केन्द्रित कर देता है । इस तरह दोनों प्र 
के दृष्टिदोषों को लैंस के माध्यम से दूर किया जा सकता हे | 


आवाज़ क्या हे ? 


आवाज़ हवा की लहर हे । जिस तरह पानी से भरे हए तालाब में कंकड़ फेंकने से लहरें पेदा होती हें, ; 
प्रकार बोलने पर हवा में भी लहरें पेदा होती हैं । वे ही लहरें बोलने वाले की आवाज़ के रूप में सुनायी पड़ती हे । 
अगर हवा न हो, तो आवाज़ कभी सनायी न पड़े । 


आवाज़ की चाल 


आवाज़ एक सेकण्ड में 36 मीटर की यात्रा करती हे । अर्थात्‌ आवाज़ की गति 336 मीटर प्रति सेकन्ड 
होती है i 


प्रतिध्वनि क्या हे ? 


शब्द से लहरें पैदा होती हें । लहरों के रास्ते में जब कोई दीवार, पहाड़ या इसी प्रकार की कोई ची 
है, तो शब्द की लहरें उससे टकरा कर लौट जाती हैं और दूसरी बार हमें सुनायी पड़ती है । दूसरी बार 
जो लहरें सुनायी पड़ती हैं, उन्हीं को प्रतिध्वनि कहते हैं । 


बन्दूक या बिजली से आवाज़ के पहले चमक क्यों होती है ? 


बन्दूक या बिजली से आवाज़ और चमक (प्रकाश)-दोनों साथ-साथ निकलते हैं, पर 
आवाज की चाल से अधिक होती हे । प्रकाश एक सेकेण्ड में 2,97,600 मीटर चलता है, पर 
में केवल 1120 मीटर जा पाती है । यही कारण है कि आवाज़ पीछे सुनायी पड़ती है, और प्रकाश पहले 
पड़ता हे | ae 
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ध्वनि कैसे पैदा होती है ? 


ध्वनि सदैव किसी न किसी प्रकार की वायु की गति तथा आघात से उत्पन्न कंपनों के कारण ही पैदा होती 
हे । उदाहरण के लिए मेज पर हाथ मारने या गिटार के तार को झंकृत करने से ध्वनि पैदा होती हे । ध्वनियां कई 
प्रकार की होती हैं । वे कानों को मधुर लगने वाली हो सकती हैं और कर्कश भी हो सकती हैं। संगीत में एक 
विशेष लय ओर ध्वनि में मधुरता होती हे तथा सामान्यत: वह सुनने में मधुर होता हे । 

जब भी कोई वस्तु कम्पन करती हे तो ध्वनि पैदा होती है । एक ओर से दूसरी ओर तथा दूसरी ओर से 
पहली तरफ को गति को कम्पन्न कहते हें । कम्पनों की ऊर्जा आस-पास की वायु के अणुओं में स्थानान्तरित हो 
जाती है, जिससे वे भी गतिशील हो जाते हे । कम्पन जितने अधिक बलशाली होंगे, ध्वनि उतनी ही अधिक तेज 
i होगी । यह वायु बहाव की दिशा पर भी निर्भर होती हे । 
i ध्वनि तरंगें वायु के अणुओं को गतिशील कर देती हे । प्रत्येक कण अपने पास के कण आगे की ओर 
‘ar ठेलकर या धक्का देकर गतिशील कर देता हे । इस प्रकार अणु एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तथा फिर वापस 
,, गति करने लगते हे । अत: स्पष्ट हे कि ध्वनि सुनने के लिए वायु का माध्यम आवश्यक है । चन्द्र पर वायु न होने 
` से पास-पास बेठे व्यक्ति भी एक-दूसरे की बात नहीं सुन सकते | 


| a संगीतमय ध्वनियां 
na संगीतमय ध्वनियां 
ae कोई भी ध्वनि जो हमारे कानों को मधुर लगती हे तथा लयात्मक होती है, संगीत कहलाती हे । संगीतमय 
i ध्वनि आर्केस्ट्रा, संगीत वाद्य-यंत्र, गायक या संगीत-मण्डली द्वारा पैदा की जाती हे । 
1111 संगीत का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम प्राचीन यूनानियों ने किया था । उन्होंने एक संगीत पेमाना निर्मित 
i करने के लिए ध्वनियों के तारत्व आरोही अर्थात्‌ निचले स्वर से ऊपर और अवरोही अर्थात्‌ ऊपर के तेज ध्वनि 
l वाले स्वर से नीचे के स्वरों तक आने को एक निश्चित क्रम में रखा जिसका उपयोग संगीत में धुन बनाने के काम 
| में किया गया । 
ive 
।____ कोलाहल 

H ` ` कोई x D A A Nn S 
। Ny कानों को अच्छी न लगने वाली कोई भी ध्वनि जो एक अनिश्चित क्रम में तेज ध्वनि वाली होती हे, 
$ कोलाहल कही जा सकती है । यह भी हो सकता हे कि एक व्यक्ति को जो ध्वनि कोलाहल लगती है दूसरे व्यक्ति 
| A वहीं ध्वनि अच्छी भी लग सकती है। परंतु ऐसा किसी विशेष परिस्थिति में ही होता हे । वैज्ञानिक शब्दावली 
a) | में एक ऐसी ध्वनि को कोलाहल कहते हे, जो अनियमित तरंगों से मिलकर बनती हे और कानों को कर्कश लगती 
RE है। 
i | 


110) 
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कागज का आविष्कार 
आरम्भ में कागज अपने इस रूप में नहीं था, जिस रूप में हम आज देखते हें । लोग पत्थरों पर ख॒ 
करके ही लिखने-पढ़ने की आवश्यकता पूरी करते थे । सदियों तक पत्थरों की चट्टानें ही पाषाणकाल के मनुष्य 
कागज बना रहा । n 
धीरे-धीरे मनष्य की विचार-शक्ति और जानकारी बढ़ी | उस समय पत्थर पर लिखना बड़ा ही कष्टसा 
था । मनष्य लिखने के किसी सगम साधन की खोज में सेकड़ों-हजारों वर्षा तक बराबर लगा रहा । आखिर | 
शिलाखण्डं के बजाय कछ अन्य पदार्थो की खोज की, जिन पर लिखना आसान था। ये पदार्थ थे, पेड़ों के प 
और छालें । हमारे देश में लोग भोजपत्र पर लिखा करते थे । भोजपत्र पर लिखी कितनी ही प्राचीन पुस्तकें ह 


देश में इस समय भी विद्यमान = | 


पहुंची । मिश्र और अरब के लोगों ने भी कागज बनाना चीन से ही सीखा । 
मिश्र से यह कला केन्या, स्पेन से होती हुई सारे यूरोप में फैल गयी । लेकिन पहले का कागज आज 


TE E aR sree 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Aivan. 


कारण बड़ा खुरदरा होता था । मिश्र के लोग पिपैरस नामक पेड़ की छाल से कागज तेयार करते थे । पिपेरस पेड़ 
के नाम के आधार पर ही अंग्रेजी भाषा में कागज का नाम पेपर रखा गया | 
कागज निर्माण-कला में धीरे-धीरे ओर विकास हुआ । अब अकेले पेड़ों की छालों से ही नहीं, बल्कि + 

फटे-पराने कपडे, घास-बांस, लकड़ी ओर इसी प्रकार की अन्य रेशेदार चीजों से भी कागज बनना आरम्भ हुआ | 

फ्रांस के लई रॉबर्ट नामक व्यक्ति ने कागज बनाने की सबसे पहले मशीन तयार की । लई रॉबर्ट के नमूने में कई 
लोगों ने तरह-तरह के स॒धार किए । इंगलेण्ड के एक व्यक्ति मि० टेंट ने कागज का पहला कारखाना खोला | इस 
कारखाने में लगदी को हाथ से कट-पीसकर कागज बनाया जाता था । धीरे-धीरे कागज बनाने की मशीनों में सुधार 

हुआ ओर आज दुनिया में कागज तैयार करने के बड़े-बड़े कारखाने हें । जहाँ हजारों-लाखों टन कागज प्रतिदिन 
तेयार होता है । 


| 
p 
H 


; पेंसिल का आविष्कार कब हुआ ? 

। Bt पेंसिल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'पेनिकुलस' शब्द से हुई, जिसका अर्थ है 'छोटी पूंछ' । शुरू-शुरू 
ite में पेंसिल शब्द एक प्रकार के नुकीले ब्रुश के लिये प्रयोग होता था, लेकिन आज का पेन्सिल उस ब्रुश से एकदम 
Tk 

1) भिन्न हे । लगभग 500 वर्ष पहले इंगलेंण्ड की एक खान में लोगों ने ग्रेफाइट का पता लगाया तब इससे कुछ पेंसिले 
| बनायी गयी थी । 

i a बडे > ~ पेंसिल ` NIN ‘N ` न्यरेमबर्ग ~ ` ` 
110! बड़े पमाने पर पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग 1760 में न्यूरेमबर्ग (जर्मनी) के फोबर परिवार ने किया, 


| लेकिन उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली । 1765 में एम.जे.कोर्न्टॉ नाम के व्यक्ति ने ग्रेफाइट में चिकनी fast मिलाकर 
ig उसकी पतली-पतली सलाइयां बनायी । फिर उन्हें मिट्टी में तपाया । ये सलाइयां ही बाद में पेंसिल बनी, जो बहुत 
लोकप्रिय हुई । आज भी इसी तरीके से पेंसिल बनायी जाती हे | 


मुद्रण कला का आविष्कार 


| मुद्रण-विज्ञान या छपाई के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मुद्रणाक्षर (मूवेबल-टाइप) का रहा हे । मुद्रणाक्षर 
H का आविष्कार होने से पहले कहीं भी मुद्रित या छपी हुई पुस्तकें नही थी । भोज-पत्र, ताल-पत्र, चमड़े या कपड़े के 
| चीथड़ों पर पुस्तकें स्याही से हाथ से ही लिखी जाती थीं । 

t 

| 


जोहन गटनबर्ग ने मद्रणाक्षर का आविष्कार करके मानव-विकास का रास्ता खोल दिया | साधारण आदमी 
के लिये भी उसने साहित्य, विज्ञान तथा विभिन्न विषयों को पुस्तक रूप में सुलभ कर दिया । जोहन गुटेनबर्ग जर्मनी 
ive का रहने वाला था। मुद्रणाक्षर के आविष्कार के पहले काठ के ठप्पे बनाकर उनसे छपाई का काम थोड़ा बहुत 
aa कम लिया जाता था । किन्त जो कुछ छापना होता, उसके लिए बड़ी सावधानी से परे शब्द के ठप्पे बनाये जाते | 
AE काली स्याही में ठप्प को भिगोकर कपड़े पर या चिथड़े पर छपाई की जाती | 

छपाई का सारा काम चकि हाथ से ही करना होता था, इसलिए समाचार-पत्र की छपाई में बहुत समय लग 
जाता | मुद्रक इस कठिनाई का अनुभव करते थे । वे एक ऐसी विधि की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, जिससे 
तेजी के साथ ओर कम समय में ही छपाई का काम लिया जा सके । 


| मोनोटाइप या लाइनमोटाइप 


अक्षर ढालने और उनका सुन्दरता तथा सफाई से उपयोग करने की इस आवश्यकता की पूर्ति ओटमर 
पर्जेन नामक व्यक्ति ने सन्‌ 1886 में अपने नये आविष्कार द्वारा कर दी । 
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उसने एक पेचीदा यंत्र का निर्माण किया, जिसकी सहायता से अलग-अलग अक्षर के बदले एक साथ शब्द 
या पूरी पंक्ति की ढलाई होने लगी । इसी यंत्र को हम मोनोटाइप और लाइनोटाइप के नाम से जानते हैं। इस 
आविष्कार के साथ मुद्रण-विज्ञान के क्षेत्र में एक भारी क्राति आ गई । मुद्रण के बड़े-बड़े उद्योग स्थापित होने लगे | 
अब आवश्यकता थी मुद्रण यंत्र की जो तेजी से छपाई कर सके | 


मुद्रण यंत्र 

जोहन गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण अक्षर का आविष्कार होने के बहुत समय बाद मुद्रण-यंत्र का आविष्कार हुआ | 
उसके समय का मुद्रण-यंत्र काठ का बना सीधा-साधा ढांचा हुआ करता था | काठ के भारी-भारी दो टुकड़ों के बीच 
मुद्रणाक्षरों का जोड़ बेठाकर, हाथ से उसकी मूठ पकड़कर दबाते और इसी तरह छपाई होती थी । 

जर्मनी के एक प्रतिभाशाली अभियंता फ्रीडरिच कोनिंग ने और भी महत्वपूर्ण कार्य किया । वह सन्‌ 1806 
ई० में इंगलैंण्ड गया | वहां से लौटकर उसने यह सोचा कि वाष्प से चालित, बेलन के आकार के कुछ पोले सिलेंडर 
छपाई के काम में बड़े सहाथक हो सकते हैं । उसने सन्‌ 1811 ई० में पोले सिलेंडरों की सहायता ओर संयोजन 
से पहले मुद्रण यंत्र का निर्माण किया । ऐसे पोले सिलेंडरों का काम तीन तरह का था। पहले तो वह कागज को 
जगह पर ला देता, दूसरे होले से घूमकर कागज पर मुद्रणाक्षर अंकित कराया जाता ओर तीसरा काम यह कि वह 
पट्टे को खाली करके वापिस भेज देता, ताकि उस पर नया कागज आ सके । इसी व्यवस्था का सुधार होते-होते 
चक्रिक मुद्रण-यंत्र (रोटरी प्रिंटिंग प्रेस) का निर्माण हुआ और आज तो मुद्रण कला में बड़े-बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन 
हो चुके हैं | 


रंग मुद्रण कैसे होता है? 


वर्तमान संदर्भ में रंग मुद्रण का सम्बन्ध तीन और चार रंग प्रक्रमों द्वारा प्रकाश-उत्कीर्ण रंग-प्लेटों के उत्पादन से हे । 

यदि किसी क्षेत्र को तीन प्राथमिक रंगों-पीला, लाल, नीला--की बुन्दकियों के मोजेक-सदृश्य पेटर्न से 
पूरा किया जाये और उसे काफी दूरी से देखा जाये जिससे प्रत्येक बुन्दकी अलग-अलग न देखी जा सके--तो वह 
क्षेत्र धूसर रंग का दिखाई देगा । यदि दो प्राथमिक रंगों की बहुत सी बुन्दकियां साथ-साथ रख दी जायें तो दूरी से 
देखने पर वे एक मिश्रित (संयुक्त) रंग की दिखायी देंगी । रंगों का यह आभासी विलयन जिससे किसी अन्य रंग è 
का आभास हो रंग मुद्रण का एक मूलभूत सिद्धांत हे । मूलचित्र अथवा फोटो पारदर्शी से चार-रंगों वाली मुद्रण 
प्लेटें तैयार करने में पहली क्रिया है-कैमरे से रंगीन फिल्टरों की मदद से अलग-अलग रंगों के नेगेटिव बनाना | 
प्रत्येक रंग के नेगेटिव के लिये अलग-अलग फिल्टर प्रयुक्त किये जाते हे । प्रत्येक फिल्टर केवल अपने पूरक वर्ण 
के प्रकाश को ही गुजरने देता हे । नीली मुद्रण प्लेट बनाने के लिये लाल फिल्टर प्रयुक्त किया जाता है । पीली 
मुद्रण प्लेट के लिये नीला फिल्टर प्रयोग किया जाता है और लाल मुद्रण प्लेट हेतु हरा फिल्टर प्रयोग किया जाता 
है । 

काला प्रभाव उत्पन्न करने के लिये हल्का नीला फिल्टर प्रयुक्त किया जाता हे । इस प्रकार ये नेगेटिव 
वर्णीय हॉफटोन प्लेट । प्लेटों पर स्याही लगाकर उन्हें हल्के रंग से गहरे रंग के क्रम में एक दूसरे पर ठीक-ठीक 
अध्यारोपित किया जाता हे । इस प्रकार चित्र धीरे-धीरे क्रम से बनता है । प्रत्येक मुद्रक प्लेट बहुत सी बुन्दकियों 
बनी होती हे । जब प्लेटों से चार रंग अध्यारोपित किये जाते हैं तब मुद्रण में केवल चार रंग ही नहीं वरन 
मिलने से बने संयुक्त रंग भी उभर आते हे | | 
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ह उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक हे कि एक के बाद एक मुद्रित किये जाने वाले रंग 
 ठीक-ठीक अध्यारोपित हों । रंगीन स्याहियाँ शद्ध ओर साफ हों तथा रंगों की वर्णता ओर तीव्रता में अंतर न आने 
दिया जाये । 


टाइपराइटर का आविष्कार 


अमेरिका के मिलवाको स्टेट के एक प्रिंटर” क्रिस्टोफर एल. शोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया | 
विशव को पहली सफल टाइपराइटर मशीन पर जब शोल्स की लकड़ी का फोटो, टाइपराइटर का प्रदर्शन करते हए 
लिया गया | इस वक्त शोल्स ने खुद भी नहीं सोचा था कि यह मशीन संसार भर की स्त्रियों के लिए कारोबार का 
द्वार खोलने वाली प्रमुख साधन सिद्ध होगी । 

Wed ने सबसे पहले इसका निर्माण टिकट के नम्बरों तथा पुस्तक पृष्ठों को शीघ्रता से छापने के लिये 
किया । ताकि उसे हर अगले नम्बर को छापने से पहले मशीन को दोबारा बिठाने के लिए रुकना न पड़े । उसके 
बाद उसने लिखने के लिए मशीन बनाने का विचार किया । यूरोप और अमरीका के अन्य कई व्यक्ति भी इस तरह 
की मशीन बनाने में जुटे हुए थे लेकिन अभी तक उनके प्रयोगों से कुछ ठोस परिणाम नहीं निकला था । 

इसके बाद शोल्स को दो अन्य व्यक्तियों का सहयोग मिला--कार्लोस ग्लिडन ओर सेम्यल डब्लय. सले । 
उन्होंने 1867 तक एक बेढंगी, किन्तु आशाजनक टाइपमशीन का निर्माण किया । बाद में सले उनसे अलग हो गया, 
किन्तु Wed ओर ग्लिडन साथ-साथ काम करते रहे | जून 1868 में उन्हें मूलभूत सिद्धान्तं का पेटेन्ट? दिया गया 
ओर शीघ्र ही 14 जुलाई 1868 को उन्होंने प्रथम टाइपराइटर का उद्घाटन किया, जिसके लिखने की गति कलम से 
कई गुना अधिक थी । शोल्स को इससे भी पूर्ण सन्तोष नहीं हुआ और अगले पाँच सालों में उसने लगभग तीस 
सुधरे मॉडल पेश किये । 

आज सिलेंड्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक-टाइपराइटर आदि कई विकसित मॉडलों का निर्माण हो चुका हे । 


कैमरा और फोटोग्राफी 


कैमरे के आविष्कारक ने विश्व में एक प्रकार की क्रान्ति ला दी थी । फ्रांस के लई दाग्यरे ने ब्लैक एण्ड 
व्हाइट केमरे का तथा फ्रांस के ही दूसरे युवक गेब्रियेल लिपमेन ने रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार किया | 

फोटोग्राफिक कैमरे की बनावट और कार्य करने का तरीका मनुष्य की आँख से काफी मिलता-जुलता है | 
केमरे में आइरिस लैंस वही कार्य करता है जो आइरिस आँख में करता है । दोनों प्रकाश आने के छिद्र 
आकार घटाते-बढ़ते हैं HAL के आइरिस को कम प्रकाश आने देने के लिए । फोटोग्राफरों की तकनीकी भाषा 


लिये ही शटर खोला जाता हे । 

- कैमरे का लैंस कांच का होता है और इसे कैमरे के पिछले भाग से पास या दूर सरकाकर उचित स्थान 
जा सकता है | उचित स्थान पर लाने का यह काम फोकसिंग कहलाता हे । ठीक-ठीक फोकस किये हुए 

जिस दृश्य का फोटो लिया जा रहा है, लैंस उसका तीखा-स्पष्ट प्रतिबिम्ब कैमरे के पटल पर डालता हे | 

' फिल्म में जहां-जहां प्रकाश नहीं पड़ता, वहां सफेद धब्बे आकृति उभारते हैं । फिल्म की धुलाई के 
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टेलीफोन | 

टेलीफोन जैसे महत्वपूर्ण और उपयोगी यंत्र का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक अलैकजैण्डर ग्राहम बेल _ 
ने किया । 2 जून 1875 की एक घटना है कि ग्राहम बैल अपने सहायक टॉमस वाट्सन के साथ टेलीग्राफ से 
सम्बन्धित कुछ प्रयोग कर रहे थे । टेलीग्राफ के रिसीवर पर बेल महोदय एक कमरे में काम कर रहे थे। उनके 
सहायक वाट्सन दूसरे कमरे में थे और किसी काम में लगे हुए थे । प्रयोग के दौरान वाट्सन ने एक लोहे की पत्ती | 
को कम्पन कराया । उन्होंने पाया कि चुम्बक के बीच में कम्पन करती हुई लोहे की पत्ती के द्वारा तार में एक विद्युत 
धारा बहने लगती है । इसी प्रयोग के आधार पर बेल ने टेलीफोन का निर्माण किया और 10 मार्च 1896 को बे | 
टेलीफोन बनाने में सफल हुए। आज टेलीफोन का इतना विकास हो चुका हे कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने _ 
पर बैठे व्यक्ति से ऐसे बातचीत की जा सकती है जेसे वह पास ही बेठा हो और अब तो बातचीत करनेवाले एक 
दूसरे को देख भी सकेंगे । यह चमत्कार टेलीफोन में स्क्रीन सिस्टम जोड़ने से संभव हुआ । इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन 
सिस्टम ने तो आज इसे और भी सुविधाजनक बना feat | ea 


ग्रामोफोन ओर रेकार्ड 


रेकार्ड के तवे (डेस्क) को देखा जाय तो उनमें बारीक उभरी हुई लाइनें गोलाकार रूप E 
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दिखाई देंगी । यदि रेकार्ड को और ध्यान से देखा जाय तो ये लाइनें लहरों के रूप में उतरती-चढ़ती मालूम होंगी । 
असल में यह लाइनें ध्वनि लेखन-पंक्तियाँ हे । जिससे आवाज पुनः पैदा करायी जा सकती हे । 

1859 में लियोन स्कॉट नामक वैज्ञानिक ने रॉयल एसोसिएशन के सामने यह सिद्ध करके दिखाया था कि 
आवाज एक प्रकार की 'शक्ति' है और उसको विशेष विधि द्वारा संग्रहीत किया जा सकता हे । स्टॉक ने फोन 
आटोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था जो आवाज को संग्रहीत तो कर सकता था, पर उसे दुबारा पैदा नहीं 
कर सकता था । इस यन्त्र से प्रेरणा पाकर कुछ वर्ष बाद एडीसन ने फोनोग्राफ का ओर वर्लिनर ने ग्रामोफोन का 
आविष्कार किया । इन दोनों यन्त्रों में एक मुख्य अन्तर यह हे कि फोनोग्राफ के सिलिंडर में आवाज ‘Wa’ की सतह 
में भरी जाती हे । ग्रामोफोन वाली प्रणाली में आवाज समतल रहती है । आजकल व्यावसायिक क्षेत्र में इसी पद्धति 
पर रेकॉर्ड बनते हे । 

फोनोग्राफ सिलिंडर वहाँ प्रयोग में लाया जाता हे, जहाँ रेकार्डो की सहायता से भाषण या पत्रादि लिखवाये 
जाते है । क्योंकि इसकी गति प्रति चक्कर कम होती हे । 

UE आज मोनो, स्टीरियो आदि अनेक आधुनिक सिस्टम वाले रेकार्ड-प्लेयर, रेडियोग्राम आदि बन चुके हे । 


रेडियो 


अंग्रेजी में एक शब्द हे--रेडियेशन जिसका मतलब हे किरणों या तरंगों का फैलाव । रेडियो रेडियेशन से 
सम्बन्धित हे । रेडियो तरंगें ऐसी aot हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो साइकल/सेकेण्ड से लेकर हजारों किलो 
सायकल या मेगा सायकल होती हे । रेडियो हमारी जिन्दगी के चारों ओर छा गया है । उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक 
है । उसके कार्य व उपयोग की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । इसके द्रारा बिना किसी तार के वायरलेस कितनी 
भी दूरी पर क्‍यों न हो, संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जा सकते हे । गीत, संगीत, नाटक सुनकर आप 
मनोरंजन की दुनिया में विचरण करते हैं लेकिन रेडियो वहीं तक सीमित नहीं है । विश्वसनीय और द्रुतगामी रेडियो 
 कम्यूनिकेशन द्वारा दुनिया के किसी भी छोर से सम्पर्क स्थापित किया जाता है | टेलीविजन द्रारा जो कि रेडियो का 
| विकसित रूप हैं, पर्दे पर बोलने-गाने वाले की शक्ल देख सकते हैं। साथ ही उसकी आवाज भी सुन सकते 
3, 
रेडार जिसमें रेडियो वेव्स का ही उपयोग होता है, अंधेरे में भी दुश्मन के विमानों की स्थिति और दूरी का 
` पता लगाया जा सकता हे | पुलिस रेडियो द्वारा शान्ति और अमन का वातावरण बनाने में सहयोग मिलता हे | 
समुद्री जहाजों, हवाई जहाजों में भी रेडियो का महत्व हे जो संदेश भेजकर आकस्मिक दुर्घटनाओं से मानव की 
य जिन्दगी की रक्षा करते हे । 
OO मैदानेजंग में फोजी जवान रेडियो द्वारा अपने आफीसर से सम्पर्क स्थापित करके युद्ध में फतह हासिल 
कर सकते हैं । ऐसे रेडियो का आविष्कार किसने किया जिसने हमारी जिन्दगी में एक महान क्रांति ला दी । रेडियो 
विष्कार किसी एक वैज्ञानिक ने नही, बल्कि मार्कोनी, पोपॉक, एडिसन, जे.सी.बसु, फ्लेमिंग, मैक्सवेल तथा हटर्ज 
निकों का मिला-जुला प्रयास है । मार्कोनी ने अन्य वैज्ञानिकों द्रारा बनाए विभिन्न उपकरणों की मदद से ही 


ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन्‌ 1948 में हुआ था । इसके आविष्कार का श्रेय अमरीका के तीन वैज्ञानिकों, 
न, विलियम शैंक्ले तथा वाल्टर ब्रैटेन को जाता हे | इस अद्वितीय आविष्कार के लिए इन तीनों को सन्‌ 


116 


i Collection, Haridwar 
00 RT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ट्रांजिस्टर नाम का यह अवयव रेडियो में areal की जगह इस्तेमाल किया जाता हे । ट्रांजिस्टर के छोटे 

आकार की वजह से रेडियो का आकार बहुत छोटा बनाने में सफलता मिली । जिस रेडियो सैट में वाल्वों की जगह | 
ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हे, उसे आजकल आम भाषा में 'टांजिस्टर' अथवा 'ट्रांजिस्टर रेडियो' कहा जाता हे । 
वाल्वों की वजह से रेडियो सैट जल्दी गरम हो जाता था । इनके टूटने-फूटने का डर भी बना रहता था, 
साथ ही ये देर से कार्य करते थे और जगह भी काफी घेरते थे । इनकी जगह उन्हीं गुणों वाले ट्रांजिस्टर बनाए गए 
और उनका इस्तेमाल बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ । आजकल तो एक छोटे से चिप्स पर ही ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, 

रेजिस्टर आदि से लैस पूरा रेडियो-सर्किट तैयार कर लिया जाता हे | | 

| 

| 


सिनेमा की शुरुआत 

सिनेमा मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय सस्ता माध्यम हे । प्रतिदिन हजारों-लाखों की तादाद में लोग दुनिया 
के लगभग 2.5 लाख सिनेमाघरों में सिनेमा देखते हें | 

इसकी कहानी हमें 1830 ई० में वापस ले जाती है जब घूमते हुए पहिए, जिन पर चित्र अंकित रहते थे, 
बनाए जाते थे । ये जीवन के पहिए नाम से जाने जाते थे । इन्हें इतनी तेजी से घूमाया जाता था कि उनके ऊपर बने 
चित्र घूमने से चलते-फिरते प्रतीत होते थे । 

सिनेमा का जन्म 1890 ई० के आसपास हुआ । 1893 go में थॉमस एडीसन ने काइनेटो स्कोप नामक 
यंत्र का आविष्कार किया । इसमें एक छेद द्वारा एक बार में एक व्यक्ति चित्र देख सकता था । ये चित्र आमतौर 
पर घुड़सवारी, तैराकी आदि से सम्बन्धित रहते थे । 

दुनिया की पहली फिल्म 'द ग्रेट ट्रेन रॉबरी' 1903 में एडीसन की प्रयोगशाला में बनाई गई । इस फिल्म | 
ने दुनिया में तहलका मचा दिया । इस तरह प्रथम चलचित्र का आविष्कार हुआ। Í 

समय की रफ्तार के साथ धीरे-धीरे सिनेमा-उद्योग ने काफी प्रगति की । पहली संगीतमय फिल्म थी--डॉन | 
जुएन जो 1920 में अमरीका में बनाई गई, काफी लोकप्रिय हुई । पहली 'टॉक' फिल्म (बोलनेवाली फिल्म) जैज 
सिंगर अमेरिका में वॉर्नट ब्रदर्स द्वारा बनाई गई । इस फिल्म ने तो सारी दुनिया में तहलका मचा दिया । भारत को 
पहली फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' जो कि दादासाहेब फाल्के द्वारा 1913 में बनाई गई । रंगीन फिल्मों का निर्माण फिल्मी 
दुनिया के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण कदम रहा । सिनेमास्कोप में 70 एम.एम. को फिल्म के प्रयोग ने इसके 
विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


टेप-रिकार्डर तथा वीडियो कैसेट का आविष्कार 5 


इस मशीन के विकास की कहानी सन्‌ 1899 में आरंभ होती हे । इसका प्रारम्भिक रूप 'टेलीग्रामोफोन' ` | 
था, जिसे कोपेनहेगन के एक व्यक्ति वाल्देमार पोल्सेन ने बनाया था । यह एक ऐसा यंत्र था, जिसके दोनों ओर दो | 
डिब्बियाँ थीं, जिसमें स्टील का फीता या तार लिपटा रहता था । इस फीते पर चुम्बकीय गुण वाले पदार्थ का लेप 
रहता था । ध्वनि रिकार्ड करने के लिए माइक्रोफोन के सामने बोला जाता था ओर फीता चला दिया जाता था | फीता | 
एक डिब्बी से निकलकर दूसरी डिब्बी पर लिपटता जाता था और उस पर चुम्बकीय प्रेरण द्वारा ध्वनि अंकित होती | 
जाती थी । a 
इसके बाद लगभग 40 वर्षों तक इसका विकास नहीं हो सका । सन्‌ 1929 में जर्मनी के आविष्कारक | 
- फल्यूमर ने चुम्बकीय टेप का विकास किया, जिस पर लोहे की ऑक्साइड में किसी विशेष द्रव में मिलाकर पतली 
पर्त चढायी गई थी । लोहे के ऑक्साइड की पर्त चढ़ी हुई प्लास्टिक टेप का प्रयोग ध्वनि रिकार्डिंग के लिए बहुत 
ही लाभदायक सिद्ध हुआ | i 


117 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अज इसके बाद पी.वी.सी. नामक प्लास्टिक की खोज ने टेप निर्माण के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला 
दिया । 1955 में जर्मनी में 'मैग्नेटोफोन' नामक टेप-रिकार्डरों का निर्माण शुरू हुआ | 

अब तक टेपों के निर्माण तथा रिकार्डिंग के क्षेत्र में बहुत उन्नति हो चुकी हे टेप की नयी विकसित प्रणाली 
के जरिये अब केवल ध्वनि ही नहीं, चित्र भी टेप किए जा सकते हे, जिन्हें फिल्म की तरह वीडियो केसेट रिकार्डर 
की सहायता से टी.वी. स्क्रीन पर देखा जा सकता हे । 

वीडियो कैसेट दरअसल टेपरिकार्डर, टेलीविजन तथा रेडियो का ही विकसित रूप हे । वीडियो Hae जिस 
पर चित्र ओर ध्वनि दोनों ही टेप किए जा सकते हे, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका के अनेक वेज्ञानिकों का 
मिला-जुला प्रयास हे । 


टेलीविजन 


टेलीविजन के आविष्कार और विकास का श्रेय भी किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता । परन्तु 
फिर भी स्कॉटलैंड के जानॅलोगी aad इसके आविष्कारक माने जाते हे । इसमें केथोड-ट्यूब का आविष्कार क्रुक्स 
ने तथा प्रकाश विद्यत सेल का आविष्कार जर्मनी के जूलियस weer और गाइटेल ने किया था | 

जिस स्थान से दूरदर्शन संदेशों को प्रसारित किया जाता हे, उसे दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र कहते हे । प्रसारण 
केन्द्र पर ध्वनि और चित्रों दोनों को विद्युत तरंगों में बदलकर प्रसारित किया जाता हे । ये तरंगें हमारे टेलीविजन 
की कैथोड-टयूब पर आकर फिर ध्वनि ओर चित्रों में बदल जाती हैं । इस प्रकार संदेश और चित्र दोनों ही प्राप्त हो 
जाते हे । आज तरह-तरह के टेलीविजन बन रहे हैं जिनमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर इन्हें ओर मनोरंजक 
सुविधाजनक बनाया जा रहा हे । एक स्क्रीन पर दो चैनलों के चित्र प्रसारित करनेवाले रंगीन टेलीविजन भी निर्मित 


 होरहेहे। 
कम्प्यूटर 


कम्प्यूटर का आविष्कार भी किसी एक व्यक्ति का कारनामा नहीं हे । इसमें अनेक वेज्ञानिकां का हाथ हे। 
_ सबसे पहले कम्प्यूटर सन्‌ 1944 में हारवर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में बनाया गया था । इसका विकास प्रोफेसर 
Pale एकिन तथा उनके साथियों ने मिलकरं किया था । इनके विकास में इण्टरनेशनल बिजिनस मशीन कारपोरेशन 
का भी पूरा-प्रा सहयोग था । इस कम्प्यूटर का नाम हारवर्ड आई.पी.एम. रखा गया था | 
नव्य इसके पश्चात तो अनेकों प्रकार के कम्प्यूटरों का विकास हुआ | आज ऐसे भी कम्प्यूटर बन गये ह, जा 
 उड़ते हुए वायुयानों, अन्तरिक्ष यानों, राकेटों ओर मिसाइलों को जमीन से नियंत्रित कर सकते हैं । उड़ान के दोरान 
T ओर गति को बदला जा सकता हे । आज विज्ञान के हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटरों का इस्तेमाल 
है । कम्प्यूटरों ने हर प्रकार की व्यवस्था को संभाल कर रखा हे | 


राडार का उपयोग युद्ध, मौसम तथा हवाई-जहाजों के नियंत्रण में किया जाता है | 
राडार यंत्र का आविष्कार स्कॉटलैंड के रॉबर्ट वाट्सन ने किया था । राडार कोई एक शब्द नहीं है बल्कि 


किसी वस्तु की स्थिति और दूरी ज्ञात करना | राडार एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से उन “J 
और दूरी का पता लगाया जा सकता है, जो हमें खाली आँखों से दिखायी नहीं देती और मीलों दूर होती 
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हे । राडार एक ऐसा चमत्कारी यंत्र हे, जो कोहरा, धुंध, धुंआ, हिमपात, ऑधी, तूफान, वर्षा आदि सभी स्थितियों में 
ARA अपना काम करता रहता हे | इसकी सहायता से उड़ते हुए हवाई जहाजों की स्थति, दूरी तथा वेग का पता 
बड़ी आसानी से..लग जाता हे । इस कारण इसे वायुयानों के नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता 
है । राडार से यह भी पता चल जाता है कि अमुक विमान अपना हे कि दुश्मन का । युद्ध में राडार यंत्र का आज 
बहुत उपयोग हो रहा हे । USK यंत्रों से लैस तोप, मिसाइल आदि बनने लगे हें । 


मेसर ओर लेसर किरणों का आविष्कार 


मेसर ओर लेसर किरणों की खोज अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉ. चार्ल्स टाउन्स तथा बेल 
प्रयोगशाला के डॉ. आर्थर शेलोव ने की । इसका प्रयोगात्मक मॉडल सबसे पहले केलीफोर्निया की एक प्रयोगशाला 
में कार्यरत डॉ. टी.एच.मेनन ने किया । लेसर से पहले मेसर-किरण को खोज हुई । 

इसका पूरा नाम था--माइक्रोवेव एम्पिलफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेज एमिशन ऑफ रेडिएशन | इस प्रकार 
इस नाम के शब्दों के प्रथम अक्षरों को लेकर इसका संक्षिप्त नाम 'मेसर' बना । सभी प्रकार के पदार्था पर प्रयोग ge 
करने के बाद टाउन्स को एक पेंसिल जितनी मोटी संश्लिष्ट माणिक्य (रुबी) छड़ द्वारा पहली मेसर बनाने में सफलता ey 
प्राप्त हुई । 

मेसर की तरह लेसर के प्रवर्धन का माध्यम भी संश्लिष्ट माणिक्य की शलाका थी, जो लगभग एक 
सिगरेट के आकार के बराबर थी | 4 

लेसर का उपयोग उद्योग-धन्धों में भी होने लगा हे | रि 

लेसर-किरण का उपयोग एक डिल के रूप में किया जाता हे । यह इस्पात को काटने या छेद करने के 
काम में भी आती हे । 

चिकित्सा क्षेत्र में भी लेसर-किरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा हे । लेसर की एक बारीक किरण आँख के | 
रेटिना के ऑपरेशन तक में प्रयुक्त की जा रही हे । र 

लेसर और कम्प्यूटर में आपसी तालमेल बैठाकर आज बहुत से क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हें । जिसमें 
संचार व्यवस्था एक हे । 

लेसर का सबसे ज्यादा चमत्कारी उपयोग फोटोग्राफी में हो रहा हे । लेसर द्वारा फोटोग्राफी की इस पद्धति _ 
को होलोग्राफी नाम दिया गया हे । इस विधि में चित्र बिना किसी पर्दे के माध्यम के हर जगह इस प्रकार दिखायी O 
देते हैं जैसे वास्तव में हो । यह त्रिआयामी प्रणाली के आधार पर होता हे । 5 


रिफ्रिजरेटर का आविष्कार 


सन्‌ 1834 में मेसाचुरनेट्स के एक वैज्ञानिक जेकब पार्किन्स ने पहले वाष्प-संपीडन रिफ्रिजरेटर का आविष्कार 
किया । लेकिन यह रिफ्रिजरेटर घरेलू उपयोग के लिए नहीं था । घरेलू उपयोग के लिए यह उपकरण कुछ वर्षो बाद. 
ही बन पाया, लेकिन सिद्धांत दोनों का एक ही था । सन्‌ 1870 में फैराडे के अमोनिया प्रशीतन सिद्धांत के आधार 
पर पहला घरेलू रिफ्रिजरेटर स्वीडन के एक वैज्ञानिक ने तैयार किया । लगभग इसी समय अमेरिका में भी वाष्प-संपीडन् 
सिद्धांत पर घरेलू रिफ्रिजरेटर का निर्माण किया गया । लेकिन ये बहुत ही मंहगे थे । इसके बाद 1950 में ही स 
रिफ्रिजरेटर बनाए जा सके, जिन्हें लोग खरीद सकते थे । 


` रिफ्रिजरेटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सबका सिद्धांत लगभग एक ही है । आवश्यकता के अ 
रिफ्रिजरेटर कई आकार-प्रकार में बनाए जाते हे । गर्मी के दिनों में यह उपकरण बड़ा उपयोगी हे । : 
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दूरदर्शी यंत्र (टेलीस्कोप) क्‍या है? 

दूरदर्शी या दूरबीन एक ऐसा यंत्र हे जो दूर को वस्तुओं को साफ-साफ देखने के लिए काम में लाया जाता 
है । ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारों का अध्ययन करने के लिए यह यंत्र विशेष रूप से काम में लाया जाता है । दूरदर्शी यंत्र 
दो प्रकार के होते हे । एक प्रकाशीय दूरदर्शी यंत्र और दूसरे रेडियो दूरदर्शी यंत्र । 

प्रकाशीय दूरदर्शी यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं । एक प्रकार के यंत्रों को अपवर्तक दूरदर्शी यंत्र कहते हैं । 
अपवर्तक दूरदर्शी यंत्रों में एक नली लगी होती हें, जिसके दोनों सिरों पर दो लेंस होते है । इन लैंसों को आगे-पीछे 
खिसकाया जा सकता हे, जो लेंस वस्तु की ओर रहता है उसे अभिदृश्यक (आन्जेक्टिव) लेंस कहते हैं और जो 
आँख को ओर रहता हे, उसे जेसीका (आर्टपीस) लेंस कहते हैं । वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक 
लेंस से होती हुई उसका प्रतिबिम्ब बनाती हे, जो नेत्रिका लेस द्वारा देखी जाती हे । 

परावर्तक दूरदर्शी यंत्रों में एक न तो दूर दर्पण (कॉनकेवल लेंस) होता हे जो वस्तु से आने वाले प्रकाश 
को एकत्र करके उसका प्रतिबिम्ब बनाता हे | रेडियो तरंगों को बड़े-बड़े धातु के दर्पणं द्वारा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनिक 
यंत्रों की सहायता से उनका अध्ययन किया जाता है | 


सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 


सूक्ष्मदर्शी बहुपयोगी यंत्र का आविष्कार हालैंड स्थित हान्स और जाकरिया जेन्सन नामक दो बन्धुओं ने 
1590 के लगभग किया था। ये लेंस की घिसाई का कार्य किया करते थे । सूक्ष्मदर्शी दो प्रतिलोम cai या लेस 
प्रणालियों से बना होता | इनमें से अभिदृश्यक लैस जो दृश्य वस्तु से अधिक निकट होता है, उसका परिवर्तित बिम्ब 
तैयार करता हे और दूसरा भाग नेत्रक' होता हे । जिससे उस बिम्ब को देखा जाता है । यह दृश्य वस्तु को और 
प्रवधित कर देता है । दृश्य वस्तु को सामान्यत: एक शीशे के स्लाइड पर रखा जाता हे जिसके साथ ही एक प्रदीमक 

दर्पण लगा रहता है | दिन का प्रकाश अथवा कृत्रिम प्रकाश उस दर्पण से वस्तु पर परावर्तित किया जाता हे | 

आधुनिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बहुत जटिल यंत्र होता हे । इसकी वर्तमान पटुता का श्रेय उन्नीसवीं शताब्दी 
के एक जर्मन भोतिकविद को हे जिसका नाम अर्नेस्ट आवे था । परिवर्तित बिम्ब बनाने के लिए माइक्रोस्कोप अपनी 
` प्रकाश किरणों को वक्र करने का प्रयोजन करता हे । इस प्रक्रिया की अपनी स्वाभाविक सीमाएँ हैं । अत: उत्कृष्टतम 
प्रकाश सक्ष्मदर्शी भी किसी वस्तु को 2000 TA से अधिक नहीं बढ़ा सकता । इन्हें ओर अधिक सक्षम बनाने के 
प्रयत्न हो रहे हैं। 
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परिवहन 
(जल-थल-नभ) 


खण्ड 10 | 
| 
| 
| 


वाहन ओर यातायात 4 


बैलगाड़ी, इक्का, तांगा, रिक्शा, Be गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, मोटर, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, नाव, CAAT 
और पानी के जहाज आदि | प 

प्राचीन काल में वाहन नहीं बने थे । इसलिये आदमी पैदल ही यात्रा किया करता था । संसार में कई ऐसे 
बहादुर और साहसी आदमी हो चुके हे, जिन्होंने सुदूर देशों की पैदल यात्राएँ की थीं । जैसे--रचेन हेडिन और मार्को | 
पोलो इत्यादि । भारतवर्ष के कई बौद्ध प्रचारकों ने पैदल ही चीन की यात्रा की थी। चीन से कई वीर पुरुष अपने 
ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए पैदल ही भारत आये थे । i 


आदमी ने पहले-पहल किसे वाहन बनाया था? | 
आदमी ने पहले-पहले जानवरों को अपना वाहन बनाया था । पुराने धर्म-ग्रंथो में बहुत-से bi { 
मिलते है, जिनके वाहन जानवर हैं । शिवजी बैल की सवारी करते हैं। विष्णु भगवान का वाहन ग 
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सिंहवाहिनी है । गणेशजी चूहे की पीठ पर आरूढ़ रहते हैं । इसी प्रकार ग्रीस, मिश्र ओर चीन आदि देशों के पुराने 
धर्म-ग्रंथो में भी देवी-देवताओं के वाहन जानवर ही मिलते हें । इससे पता चलता हे कि प्राचीन काल में आदमी 
जानवरों को ही अपना वाहन बनाया करता था । जिन जानवरों से वाहन का काम लिया जाता था, उनमें बेल, घोड़ा, 
गधा, खच्चर, भैंसा, Se और हाथी आदि मुख्य थे। आज भी घोडा, हाथी, ऊंट और GEA आदि को वाहन के 
रूप में काम में लाया जाता हे । कुछ दिनों पहले घोड़ा और हाथी की सवारी को सम्मान का द्योतक माना जाता 
था । हमारे देश में राजपत राजाओं के समय में, प्राय: राजपुरुष घोड़े की सवारी करते थे । रेगिस्तानों में आज भी 
लोग ऊंट की ही सवारी करते हें | 


जानवरों की गाड़ी का प्रचलन कब से हुआ? क्या मनुष्य भी कभी वाहन था? 


जानवरों की गाड़ी का प्रचलन कब से हुआ--इस संबंध में कुछ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता | जब 

5 आदमी जानवरों की पीठ पर सवारी करता था, तो उसके मन में, अवश्य ही जानवरों से खींची जानेवाली गाड़ियों 
1. का विचार पैदा हुआ होगा आदमी के उसी विचार के फलस्वरूप ऐसी गाड़ियों का जन्म हुआ, जिन्हें जानवर 
' ॥) खचते हैं। जेसे--बेल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि | 
esl प्रदेशों के निवासी, बहुत दिनों से ऐसी गाड़ियों का उपयोग करते आ रहे हैं, जिन्हें कुत्ते खींचते 
इन गाड़ियों,को स्लेज कहते हे । इन गाड़ियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि, प्राचीन काल में 
,' ७॥ आदमी अवश्य ही ऐसी गाड़ियों का उपयोग करता था, जिन्हें जानवर खींचते थे | 

प्रानी पस्तकों में ऐसी अनेक कहानियाँ मिलती हैं, जिनमें 'पालकी' और 'डोली' आदि का नाम आता हें । 
पालकी और डोली ऐसे वाहन थे, जिन्हें आदमी ढोते थे। आजकल भी कहीं-कहीं पालकी ओर डोली का चलन 
 है। रिक्शा को, आज के वैज्ञानिक युग में भी, आदमी ही खींचते हैं । 
ह. प्रानी कहानियों में HAY या पीठ पर बैठाकर चलने की बात भी मिलती हे । ऐसी कहानियों से पता चलता 
हें कि, अवश्य किसी समय आदमी आदमी के कन्धे पर बेठकर यात्रा किया करता था । आज भी पहाड़ों पर, जहाँ 
सवारियाँ नहीं मिलती, कुछ कुली-मज़दूर लोगों को अपनी पीठ पर बिठा कर उनके गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने का 
काम किया करते हें । 


पहिये का आविष्कार 


ah आज से लगभग साढ़े चार हज़ार वर्ष पूर्व हुए पहिये के आविष्कार ने भूमि परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला 

दी थी। प्राचीनकाल का यह सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत आविष्कार था। समय-समय पर पहियों में काफी सुधार 

` किए गए । धरती पर यातायात के लिए प्रयोग में आनेवाला सबसे आधुनिक साधन, बिना पहियों के व्यर्थ हे । अत 
_ पहिये का आविष्कार एक क्रांतिकारी आविष्कार था । 

जिस किसी प्राचीन मानव ने सबसे पहले प्रथम पहिये का आविष्कार किया होगा, वह वास्तव में एक 

चतुर कारीगर रहा होगा, साथ ही महान आविष्कारक भी । आरम्भ में जो पहिये बनाए गए, वे निश्चित रूप 

ठोस रहें होंगे और इन्हें मोटे तख्तों से काट कर लगभग गोल आकार दिया गया होगा | समय-समय पर अच्छे 
की प्राप्ति होने के साथ ही इनमें सुधार होता रहा ओर गति में तेजी संभव हो सको | 

' पहिये के आविष्कार के बाद से भूमि पर चलनेवाली कई तरह की गाड़ियाँ, वैगन, बग्घियाँ और रथ खोज 
Ta गये । भारी गाड़ियों और वैगनों का इस्तेमाल सामान के लाने ओर ले जाने में किया जाता था । सवारियों 

ये बग्धियों का उपयोग होता था, जो हल्की और अच्छी बनी होती थीं । छोटे वाहनों में दो पहिये ओर बड़े af 
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घोड़े, He, हाथी तक का इस्तेमाल हुआ होगा | उसके बाद तो सड़क पर चलने वाले एक से बढ़कर एक वाहनों 
का आविष्कार हुआ | 


पहिये की गाड़ियाँ केसे और कब बनीं? 


पहिये की गाड़ियाँ कब बनीं ? इस संबंध में ठीक-ठीक कुछ कह सकना बहुत कठिन हे । कहा जाता हैं 
कि, प्राचीन काल में जर्मनी में लोग बड़ी ऊंचाई से, भारी-भरकम चीज़ नीचे लाने के लिए लकड़ी के गोल-गोल 
कुन्दों का ऊपर से लेकर नीचे तक रास्ता तेयार किया करते थे । वे ऊपर से चीज़ को ढकेल देते थे। चीज Hal 
की सड़क पर खड़-खड़ करती हुई नीचे जा पहुंचती थी। नीचे भी, भारी भरकम चीज़ को लकड़ियों के लट्टों पर 
ही चढ़ाकर खींचा जाता था । आज भी कहीं-कहीं भारी-भरकम चीज़ को खींचने के लिए इस उपाय से काम लिया 
जाता हे | 

लोगों का कहना हे कि, बड़े-बड़े गोल कुन्दों के रास्ते को देखकर ही आदमी के मन में पहियेदार गाड़ियाँ 
बनाने की बात पैदा हई थी । जो हो, पर यह बात तो सच हे कि, आदमी बहुत दिनों से पहियेदार गाड़ियों का उपयोग 
करता आ रहा हे । मोहनजोदडो की Gers में एक ऐसी गाड़ी मिली थी, जिनमें पहिये लगे थे । बड़े-बड़े विद्वानों 
के कथनानुसार, मोहनजोदड़ो की सभ्यता 3200 साल पहले की हे । इनका मतलब यह हुआ कि, आदमी 4000 साल 
पहले पहियेदार गाड़ियों का उपयोग किया करता था। पटना के अजायबघर में एक ऐसी गाड़ी का नमूना हे, जो 
2200 साल पहले की हे । उस गाड़ी में पहिए लगे हुए हे । 

पहियेदार गाड़ियों की उन्नति किस तरह हुई, इस संबंध में ठीक-ठीक कुछ कह सकना बहुत कठिन है, पर 
यह अवश्य कहा जा सकता हे कि, आदमी ने जब पहिएदार गाड़ियाँ बनाई, तो वह धीरे-धीरे उन्नति करता गया 
तथा ओर भी अधिक उन्नति करता गया | 

अवश्य, आदमी ने पहले बैलगाड़ी, घोडागाडी और ऊँटगाड़ी बनाई होगी । अवश्य, उसने बेलगाड़ी, 
घोडा-गाडी और ऊँटगाड़ी को सन्दर बनाया होगा । उसने घोड़ागाड़ी के बाद तरह-तरह के रथ भी बनाए होगे | 
घोड़ागाड़ियों ओर रथों के बाद उसका ध्यान ठेला, रिक्शा ओर ऐसी छोटी-छोटी गाड़ियों पर गया होगा, जिन पर 
छोटे-छोटे बालकों, बूढों ओर बीमारों को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता हे | 

पहले इन गाड़ियों को या तो जानवर खींचते थे, या आदमी । धीरे-धीरे जब आदमी ने ओर भी अधिक 
उन्नति की, तो वह ऐसी पहियेदार गाड़िया बनाने लगा, जिनमें कल-पुरजे और मशीनें लगी । पेट्रोल ओर मिट्टी के 
तेल की खोज होने पर, उन गाड़ियों को मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल से चलाया जाने लगा । इस तरह साइकिलें | 
मोटरें, लारियाँ बसें, रेलगाड़ियाँ और ट्राम गाड़ियाँ जैसी सवारियाँ सामने आई, जिनकी आज की दुनिया में चारों 
ओर धूम मची हुई है | ‘ 


बाइसिकिल केसी बनी ? 


पहियेदार कल-परजे वाली गाड़ियों में, साइकिल एक ऐसी सवारी है, जो बहुत पहले बनाई गई | साइकिल | 
कब से काम में लाई जा रही है--इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता | आवश्य, साइकिल उन 
रिक्शा गाड़ियों के बाद ही बनी होगी, जो बहुत पुराने ज़माने में कुछ देशों में चला करती थीं । जापान और ची 
आदि देशों में बहत पराने समय से एक तरह की ऐसी रिक्शा गाड़ियों का चलन है, जिन्हें आदमी खींचते हैं। _ 
कहा जाता हे आज से डेढ़-दो सौ साल पहले जर्मनी में पहले-पहल साइकिल बनाई गई थी । यद्यपि वह 
साइकिल आज की साइकिल की तरह सुन्दर नहीं थी, पर फिर भी वह साइकिल थी । धीरे-धीरे | 
भी कितने ही सधार हए। टायरों की खोज होने पर तो साइकिलों के संसार में क्रान्ति पेदा हो गई । 
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तेज से तेज दौड़ने वाली साइकिलें बनने लगीं। आज तो तरह-तरह की इतनी साइकिलें बन गई हैं कि उनकी गिनती 
करना बड़ा कठिन काम हे । 


क्या पहले ट्राम गाड़ी को घोड़े खींचते थे? 


बड़े-बड़े शहरों में, रेलों की तरह ट्राम गाड़ियाँ चलती थीं। जिस प्रकार रेलों के लिए लाइनें होती हैं, उसी 
प्रकार ट्राम गाड़ियों के लिए भी लाइनें होती थीं। हमारे देश में दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में ट्राम गाड़ियों में 
बेठकर सेर-सपाटे किए जा सकते थे । आजकल ट्राम गाड़ियाँ खत्म कर दी गई हे, पर जब बिजली, भाप ओर 
पेट्रोल की खोज नहीं हुई थी, तो ट्राम गाड़ियों को घोड़े खींचा करते थे । कलकत्ता में, 1902 ई० में पहले पहल 
घोड़ों के द्वारा ट्राम गाड़ियाँ चलाई जाती थीं। पश्चिम के कुछ देशों में भी ट्राम गाड़ियों को खींचने का काम घोड़े 
ही किया करते थे । 


भाष के इंजन का आविष्कार 


B आधुनिक कहे जानेवाले वाहनों का विकास उस समय संभव हुआ, जब भाप के प्रयोग से पहिया चलाने 
को शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया । अनेक वैज्ञानिक इस कार्य में निरंतर लगे थे । 

1769 में जेम्स वाट्स ने अपने भाप के इंजन का आविष्कार किया और पेटेंट कराके उसे विश्व की भलाई 
के लिए प्रस्तत किया । कई लोगों ने इसका उपयोग नोकाचालन के लिये किया किन्त ज्यादा सफलता नहीं मिली । 
1807 में रॉर्ब्टफुलन नामक एक अमरीकी वाष्पचालित नाव बनाने में सफल रहा । यह यांत्रिक शक्ति से चालित 
नाव मुसाफिर ले जाने में समर्थ थी । 

फुटन की क्लेरमोन्ट नामक नाव करीब 40 मीटर लंबी और 6 मीटर चोड़ी थी और वह 160 टन का भार 
आसानी से ढो सकती थी । इसमें प्रयुक्त होनेवाला भाप का इंजन इंग्लैंड का बना हुआ था। वह नाव के दोनों 
EN तरफ लगे दो चक्कों को संचालित करता था। उसके बाद निरंतर इनमें विकास होता रहा और आज हम सब 
परिवहन की क्षमता को अपनी आँखों से देख रहे हैं । 


रेल के इंजन का आविष्कार 
इधर जहाजों और नावों में लगातार सुधार के प्रयास हो रहे थे, उधर भूमि पर चलनेवाले वाहनों के लिए 
भाप को शक्ति के उपयोग की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा था। रिचर्डट्रेविथक ने सबसे पहले भापचालित 
रेल का इंजन बनाया | यह इंजन 15 फरवरी 1804 को साउथ वेल्स की एक खान की ट्राम की पटरियों पर चलाया 
` गाया । यह 10 टन भार को एक लोहे की गाड़ी और 70 लोगों को लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तक ले गया । 
यह इंजन इतना भारीभरकम था कि इससे ट्राम की कमजोर पटरियां टूट गई थीं । फिर भी कई इंजीनियर और 
र इस दिशा में आनेवाली समस्याओं को सुलझाने की कोशिशों में लगे रहे । अंत में जॉर्ज स्टीफेन्सन व 
लोगों ने इन समस्याओं के निदान प्रस्तुत किए । 1829 में हुई एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता जॉर्ज स्टीफेन्सन 
राकेट नामक इंजन ने जीत कर अपनी उपयोगिता ओर महत्व को ओर सिद्ध कर दिया । पहला वाष्पचालित इंजन 
1830 में मेनचेस्टर से लिवरपूल तक बना । बाष्प इंजन की ख्याति तेजी के साथ बढ़ने लगी । प्रत्येक देश 
अपने यहाँ रेलों का निर्माण शुरू कर दिया । हमारे देश में 1849 में परीक्षणात्मक रूप में बने तीन रेलमार्गो से 
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पृथ्वी के भीतर रेलें कब से चलनी शुरू हुईं? 

पहले रेलगाड़ियाँ पृथ्वी के ऊपर ही चलती थीं, पर ऊपर जगह की कमी होने के कारण, रेलगाड़ियों को 
पृथ्वी के भीतर चलाने के लिए प्रयत्न किया जाने लगा | सबसे पहले-पहल 1863 ई० में एक कुशल इंजीनियर ने, 
जिसका नाम सट मार्क इयाय वाई था, इस काम में सफलता प्राप्त की । उसके प्रयलों से पृथ्वी के भीतर रेल-मार्ग if 
तेयार हुआ । उस मार्ग से होकर रेलगाड़ियाँ आने-जाने लगीं। उसके बाद, संसार के कई बड़े-बड़े शहरों में, पृथ्वी | 
के भीतर रेल की लाइनें बिछाई गईं। उन पर रेलगाड़ियाँ चलाई' जाने लगी । इस समय संसार के जिन बड़े-बड़े 
शहरों में पृथ्वी के भीतर रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हे, उनमें लन्दन, पेरिस, मास्को, मेड़िड, टोकयो, फिलाडेलफिया, | | 
बोस्टन और न्यूयार्क आदि मुख्य हैं। भारत में कलकत्ता में भी मेट्रो रेल चल रही हे । i 

इतना ही नहीं, कुशल इंजीनियरों के प्रयलों से नदियों के पानी के बहुत नीचे से भी, रेलगाड़ियाँ चलाई जा | | 
रही हें । टेम्स नदी के नीचे भी, इसी प्रकार की एक रेलगाड़ी चलाई जाती हे । + 


मोटर कार और मोटर साइकिल का आविष्कार 


पेट्रोल अंतर्दहन इंजन के आविष्कार के फलस्वरूप ही मोटर कार का आविष्कार संभव हुआ | सबसे पहले 
पेट्रोल चालित मोटरकार का निर्माता जर्मनी का कार्लवेंज पहला आदमी था । उसने 1884 में इस तरह की मोटरकार l 
बनाकर चलाई | सन्‌ 1886 के अंत तक उसकी मोटरें सड़कों पर विश्वास के साथ चलाने के योग्य हो गयी थी । i 
शुरूआत में ये मोटरें तीन पहियों की होती थीं। दो वर्ष बाद इस तरह की मोटरों का निर्यात फ्रांस, अमरीका आदि | 
देशों को होने लगा । उस समय इनकी गति करीब 13 किमी. प्रति घंटा थी । | 

जर्मनी के इंजीनियर गोटिलेबडायमलट ने 1885 में विशव को पहली मोटर साइकिल का आविष्कार किया l 
था | उसने मोटर कारों में भी कई तकनीकी सुधार किये थे । उसके द्वारा किये गये सुधारों में मोटरकारों की गति l 
24 कि.मी. प्रति घंटा तक पहुँच गई थी | : 

शीघ्र ही फ्रांस में भी मोटर कारों का निर्माण होने लगा । इंग्लेण्ड में पहली मोटर 1894 में बाहर से मंगाई | 
गई थी जो वेंज की तीन पहियों वाली गाड़ी थीं । 


गुब्बारे और हवाई जहाज 

जमीन से आकाश में ऊपर पहुँचने का पहला साधन मानव ने गुब्बारे का खोजा । यदि एक हल्के थेले में 
हवा से भी हल्की गैस भर दी जाय, तो गुब्बारे की तरह उसी प्रकार ऊपर उठ जाता है जिस प्रकार गहराई में छोड़ी 
गयी डाट पानी द्वारा ऊपर धकेल दी जाती हे । se 

पहला गुब्बारा 1783 में फ्रांस के मौटगोल्फर बंधुओं ने छोड़ा था | उनका गुब्बारा कागज का एक विशाल | 
धैला था । उनके बाद अनेक लोगों ने तरह-तरह के गुब्बारे और जेपलिन गुब्बारे बनाकर आकाश में विचरण का | 
सपना देखा, परन्तु गुब्बारा-वायुयान इसमें सफल न हो सके | क्योंकि एक तो ये वायु-बहाव की दिशा में ही उड़ाए | 
जा सकते थे, दूसरे ये दुर्घटना के जल्दी शिकार हो जाते थे । फिर गति भी इनकी कुछ नहीं थी । हवाईजहाज का 
1906 में ही आविष्कार हो चुका था किंतु यह हवा से भी भारी होते थे । हालांकि यह तेजी से तरक्की कर रहे 
कितु लोगों को इनकी लंबी और लगातार उड़ान भरने की क्षमता में विश्वास नहीं हो पाया था । इसके बजाय 
गुब्बारों वाले यान संभवत: इसलिए पसंद करते थे कि इंजन की खराबी के बावजूद वह जमीन से टकरा कर ६ 
नहीं हो सकता था । 
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ग्लाइडरों से हवाई जहाजों तक की यात्रा को आगे बढ़ानेवाले एक पादरी के लड़के ओलिविर और विलवर 
राइट साइकिल की एक दुकान चलाते थे । उन्होंने अपने ग्लाइडोर में नो किलोवाट का एक इंजन लगाया था ओर 

उसमें पंख लगाए थे । परन्तु आरंम्भ में वे सफल न हुए। परन्तु उन्होंने अपना हवाईयान बनाने का काम मेहनत 
ओर लगन से जारी रखा । 

अपने हवाईजहाज की पहली उड़ान उन्होंने 17 दिसंबर, 1903 में भरी थी । बारह मिनट के भीतर करीब 
छत्तीस मीटर तक उडान की । इस ग्लाइडर में एक कमजोर हल्की मशीन का इस्तेमाल किया गया था जिसमें पंख 
लगे हुए थे । और ऊपर मखमल तना हुआ था | इसका ढाँचा लकड़ी का था । सही मायने में इसने सबसे पहले 
हवाई यात्रा का मार्ग खोला ओर मनष्य को अपना सपना साकार होता हुआ प्रतीत हआ | 

इंग्लेंड के ओलिवर ओर विलवर राइट्स बंधुओं ने लगातार घोर परिश्रम से हवाई जहाज के निर्माण ओर 
उसकी सफल उडान में पर्ण सफलता प्राप्त की । हवाई जहाजों ने कई शांतिकालीन मिशन परे किये हैं । एडमिरल 
बायर्ड ने 1926 में उत्तरी धव ओर 1929 में दक्षिणी wa प्रदेश पर से हवाईजहाज से सफल उड़ानें भरी | यदाकदा 
दुर्घटनाओं के बावजूद उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही हे । उड़नेवाली मशीनों में हए, सबसे ताजे विकास ने 
इसकी उपयोगिता को कई गना बढ़ा दिया हे । यह जेट प्रोपल्सन कहलाता हे | 


हेलीकॉप्टर 

aa तो 15 वीं शताब्दी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक लियो नारदो दा-विन्स ने एक बड़े हेलीकाप्टर का डिजाइन तेयार 
किया था । लेकिन उस समय तक दुर्भाग्यवश किसी तरह के यांत्रिक इंजनों का विकास नहीं हुआ था । जिसके बिना 
इसे कभी भी न उड़ाया जा सका | सन्‌ 1753 में फ्रांस में खिलोने के आकार वाला हेलीकॉप्टर काफी चर्चा का 
विषय रहा । परन्तु अगले कई वर्षां तक किसी भी सफल हेलीकॉप्टर का निर्माण संभव नहीं हो पाया | क्योंकि उस 
समय तक भारीभरकम वजन के इंजनों का भी विकास नहीं हो पाया था । पहले विश्वयुद्ध में जब हल्के इंजनों का 
विकास हो गया तो इन इंजनों की सहायता से मनुष्य पहली बार हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ान भरने में सफल हो पाया | 
` इसके बाद हेलीकॉप्टर के विकास का काम लगातार चलता रहा । परन्तु हेलीकॉप्टर का सफल निर्माण रूस के 
' वैज्ञानिक इगोर सिकोस्की ने किया । सिकोर्स्की ने इसमें पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया था । 
सन्‌ 1936 में जर्मनी की फौकवुल्फ कम्पनी ने एक उच्च स्तर के हेलीकॉप्टर के निर्माण की घोषणा को | 
ह पहला सफल हेलीकॉप्टर था, जो सन्‌ 1937 में 3352.5 मीटर की ऊंचाई तक 112 कि.मी. प्रति घंटे को रफ्तार 
उड़ा । आज तो विश्व में अनेक प्रकार के अत्याधुनिक छोटे-बड़े हेलीकॉप्टरों का निर्माण हो चुका है, जिनको 
प्रतिदिन के सैकड़ों उपयोगी कामों में प्रयोग किया जाता हे । विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर रूस ने निर्मित 
हे जिसका नाम मिल मि-2 है । इसे वी-2 भी कहते हैं । इसमें चार बड़े 6500 हॉर्स पॉवर के इंजन लगे हुए 


i 


का आविष्कार 


इंगलेंड में फ्रेंक व्हिटल जेट वायुयानों के निर्माण के लिये प्रयत्न कर रहा था, वहाँ अन्य देशों खास तार 
हेंसवान ओहेन नामक वैज्ञानिक सन्‌ 1935 ई. से जेट-विमान के निर्माण में लगा हुआ था । 1937 ई० 
न ने एक छोटा जेट इंजन प्रयोगशाला में परीक्षणार्थ निर्मित कर उसे सफलतापूर्वक चलाया | उसके बाद 

939 ई में फ्रैंक व्हिटल के पूर्व ही हँसवान ओहेन द्वारा निर्मित जेट चालित वायुयान सफलतापूर्वक r 
या भी गया। इस जेट वायुयान का नाम हिकेल था । इसके जेट इंजन में 1000 Ws की शक्ति (थ्रस्ट या 


; थी | 
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जार ० 
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1 ४ 
| जर्मनी ने प्रारम्भ में जेट वायुयानों को विकसित करने में विशेष सफलता प्राप्त नही की । परन्तु उसके तैयार 
किये हुए उडन बम जून 1944 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इंग्लैण्ड में जाकर गिरने लगे वे ओर कुछ नहीं जेट... 
| चालित यन्त्र ही थे । वे सही मानो में चालक हीन जेट विमान थे जिनमें भयानक विस्फोटक द्रव्य भरा होता था। 
| अमेरिका में शुरुआत में जेट विमानों के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं हुआ था । परन्तु विश्वयुद्ध के दोरान 
उसका ध्यान भी इस ओर गया | 
अमेरिका के 83 वर्षीय वयोवृद्ध वेज्ञानिक डॉ. डब्ल्य.एफ.डयरेंड जेट इंजन सिद्धांत के सर्वप्रथम ज्ञाता थे) 

। उनके अधीन एक वेज्ञानिकों का दल जेट इंजन युक्‍त यान के सम्बन्ध में शोधकार्य करने में जुट गया । अमेरिका 
के शोध विभाग तथा निर्माण विभागों को निर्देशित करने की व्यवस्था हई । हिटल के मल जेट इंजन में अनेक बातों 
में उपादेय सुधार किये गये । वायुयान निर्माताओं ने उसे ही उपयुक्‍त जेट विमान माना ओर वायुयान का ढाँचा 
| थोड़ा सुधार कर निर्मित किया । इस जेट विमान ने सफलतापूर्वक कई उड़ानें भरी । इस प्रकार ह्विटल ही जेट विमान 


| के सफल आविष्कारक माने गए | a] 


रॉकेट का आविष्कार i 


| रॉकेट के विकास की कहानी की शुरुआत चीन से होती है । सन्‌ 1232 में मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में 
चीन के लोगों ने राकेट सदृश्य अग्निबाणों का इस्तेमाल किया था । 1275 तक रॉकेट का इस्तेमाल भारत, इंगलंड, 
अरब देश, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में होने लगा था । 500 साल बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में भारतीय सेना ने | 
रॉकेटों का प्रयोग किया था । 8वी सदी में हेदरअली और टीपू सुल्तान आदि ने भी युद्ध में रॉकेटों का शस्र के रूप 
में प्रयोग किया था परन्तु जसे-जेसे समय बीतता गया, रॉकेटों का इस्तेमाल युद्ध में कम होता गया, लेकिन अन्तरिक्ष 
अनुसंधानों मे रॉकेट का प्रयोग बढ़ता गया । ‘ed 
रॉकेटों का वास्तविक विकास अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने के लिये 19वीं सदी के आरम्भ में शुरू 
हुँ । इसके निर्माण में बहुत से सुधार किये गये । 1958 में अमेरिका से पायनियर नाम का रॉकेट चन्द्रमा तक 
पहुंचने के लिये छोड़ा गया | यह चन्द्रमा तक तो नहीं पहुंच पाया । परन्तु डा. फ्रॉनब्रान द्वारा बने इस रॉकेट ने इसमें ! 
सफलता प्राप्त को | 
अंतरिक्ष अनुसंधान व चाँद-सितारों के लिए 29,000 कि. मि. प्रति घंटा या इससे अधिक वेग वाले रॉकेटों 
की आवश्यकता होती हे । पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए रॉकेट का वेग 40,000 कि.मी. 
(25,000 मील) प्रति घंटा होना जरूरी होता हे । इतना तीव वेग एक साथ पकड़ना किसी यान के लिए संभव नहीं | 
| इस बात को देखते हए फ्रॉनब्रान ने तीन खंड वाला रॉकेट निर्मित किया । प्रत्येक खंड में वेग के लिए पर्याप्त ईध 
रखा | इस प्रकार पहला खंड पर्याप्त वेग देकर अलग हो जाता था फिर दूसरा वेग पहले प्राप्त वेग को और 
देता था ओर अंत वाला खंड अपनी बारी में 40,000 कि.मी. का वेग रॉकेट को दिलाकर पृथ्वी को गुरुत्व 


पहुंचाया । 


नावें और डोंगियाँ 
छिछिले es 


समय बीतने के साथ ही विभिन्न आकार ओर प्रकार को नावें व अन्य यान बनते गए। पाना म 
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करीब डेढ़ सो ad पहले तक यह उपयोग में आते रहे हैं। यहां तक कि जब भाप का प्रयोग होने लगा, तब भी 
कुछ असें के लिए ये काम में लाए जाते रहे और जब लोगों को यह पूरा भरोसा हो गया कि भाप उन्हें रास्ते में 
धोखा नहीं देगी, तब इनका उपयोग बंद कर दिया गया | 


भाप का इंजन ओर जलयान 
ईसा से करीब 120 वर्ष पहले अलेकजेंड़िया के हेरो नामक व्यक्ति ने ऐसा एक तरीका निकाला जिससे 
कि भाप को काम में लाया जा सके उसने धातु का एक खोखला गोला लिया, जिसमें दो टोंटियां लगी हुई थी । 
यह गोला अथवा गेंद दो आधारों पर रखी हुई थी और इन आधारों के कोने एक ओर को मुड़े हुए थे । यह आधार 
अपने मुडे हुए कोनों पर गोले को विपरीत दिशा में इस तरह उठाए हुए थे कि गोला इन्हें जोड़ने वाली धुरी पर 
घुमा सकता था | इनमें से एक आधार अथवा Bs खोखला था, जो कि नीचे रखी एक छोटी सी भट्टी से जुड़ा हुआ 
aT | 
इस मामली क्रिया से हेरो ने भाप की गर्मी से गति पैदा की । ठीक यही काम भाप का इंजन करता हे । 
4 लेकिन हेरो ने इस आविष्कार का उपयोग केवल जादू के खिलौने बनाने में ही किया । इसे व्यवहार में नहीं लाया 
गया | 
सत्रहवी सदी तक किसी ने भी शक्ति के इस स्पष्ट स्रोत के उपयोग की बात नहीं सोची थी । 1693 में 
टामस सेथरी ने भाप के एक पंप का आविष्कार किया । यह पानी ऊपर उठाने से भाप के द्रव में बदल जाने से 
उत्पन्न वेकअम की शक्ति से चलता था । इसके कछ वर्ष बाद टामस न्यूकोमेन ने एक ऐसा पंप बनाया जिसमें 
पिस्टन और सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी । यह एक भारी और अनगढ़ पम्प था किन्तु करीब डेढ़ सो वर्षो तक 
इसका प्रचलन रहा | 
इस काल के आविष्कारकर्ताओं के सामने भारी कठिनाइयाँ अच्छे औजारों की कमी के कारण थी । क्योंकि 
इनके बिना वे लोग अपने विचारों को वास्तविक रूप नहीं दे पाते थे । इस जमाने में अच्छी तरह के एक पिस्टन 
___ अथवा सिलेंडर को ढाल पाना मुश्किल काम था । कारीगर भी कुशल नहीं थे। आधुनिक कहे जाने वाले वाहनों 
का विकास उस समय संभव हुआ, जब भाप का प्रयोग पहिया चलाने को शक्ति के रूप में किया गया। अनेक 
` वैज्ञानिक इस कार्य में लगे थे। 
(Mee 1769 में जेम्स वाट्स ने अपने भाप के इंजन का आविष्कार किया और पेटेंट कराके प्रस्तुत किया । कई 
गों ने इसका उपयोग नौकाचालन के लिये किया किन्तु ज्यादा सफलता नहीं मिली । 1807 में राबर्ट फुल्टन नामक 
एक अमरीका वाष्प चालित नाव बनाने में सफल रहा और यह नाव मुसाफिर ले जाने में समर्थ थी । 
eed की ब्लेरमोन्ट नामक नाव करीब 40 मीटर लंबी ओर 6 मीटर चोड़ी थी ऑर वह 160 टन भार ढो 
थी । इसमें प्रयुक्त होने वाला भाप का इंजन इंग्लैंड का बना हुआ था । वह नाव के दोनों तरफ लगे दो 
को संचालित करता था | 


eee 


समुद्री जहाज 

. अतलांतक महासागर को पार करने वाला सबसे पहला स्टीमर जहाज सावन्नाह था । यह अमरीकी स्टीमर 
में अतलांतक सागर से गुजरा था । 1836 में ग्रेट ब्रिटेन नाम जहाज अतलांतक में चलने वाला पहला 
[लित जहाज था, जिसमें पानी काटने के चक्के की जगह पेचों का इस्तेमाल किया गया । 
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जहाज ग्रेट ब्रिटेन में 1848 में बना । जल और थल के नए मार्गो की खोज ने व्यापार की नई दिशाएँ खोल दीं । 

योरोप की बड़ी समुद्री शक्तियों में व्यापार की होड़ लग गई और कभी-कभी तो उनके बीच भयानक समुद्री लड़ाइयाँ 
fos जाती थीं । इसके कारण शक्तिशाली नौसेनाओं का जन्म हुआ | बारूद के आविष्कार के साथ ही बड़ी और 
अच्छी तोपें भी बनने लगी | भारी तोपों से लैस युद्धपोत भयानक विनाशकारी शक्ति रखता था | सबसे बड़े लाइनर 
जहाज एक छोटे तैरते हुए नगर जैसे होते हें । क्वीन मेरी नामक सबसे बड़ा जहाज अतलांतक महासागर में चलता 
था। 

सन्‌ 1850 के प्रारंभिक युद्धपोतों में पाल के अलावा सहायक के रूप में भाप के इंजन भी लगे होते थे । 
यह 77 मीटर से कुछ ज्यादा लंबे होते थे और इनकी रफतार करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे थी । किलपर नामक 
हल्के जहाज विशेषतोर से गति के लिए बनाए जाते थे । लाइटिनिंग नामक ऐसा ही छोटा अमरीकी जहाज 33 
किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता था । 1854 में पाल अथवा भाप के इंजन के सहारे तीन वर्षा में इस गति 
तक कोई जहाज नहीं पहुँच सका था । 

सबसे बडे जंगी जहाज विमानवाहक होते हैं । इनका उपयोग हवाई जहाजों के लिए तेरते हुए हवाई अड्डों 
के रूप में होता हे । यह तेरने वाले सबसे विशालकाय जहाज होते हैं इनके डेक हवाई जहाजों के उतरने व उड़ान 
भरने की पट्टी का काम देते हैं । जंगी जहाजों के इंजनों की विद्युत उत्पादन क्षमता तीस हजार से साढ़े सेंतीस हजार 
किलोवाट के बीच ओर गति सेंतीस से सेंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा होती हे 1 रक्षक या टोही (कुजर) जहाज 
अपेक्षाकृत छोटे ओर हल्के रहते हैं ओर इनकी गति 76 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज्यादा होती हे । 

विध्वंसक जहाजों का निर्माण भी गति की दृष्टि से होता है । इनमें तोपों के अलावा तारपीड़ो और विमान 
भेदी तोपें भी होती हे । यह समद्र की गहराई में भी मार करनेवाले अस्त्रो से लेस होते हें । इन अस्त्रो को अंग्रेजी 


डेफ्ट चार्ज कहते हैं । यह अस्त्र ज्यादा ताकतवर विस्फोटक सामग्री यक्त कनस्टर या पीपे होते हैं । जिन्हें समान 
गति में डूबने के लिये छोड़ा जाता हे | 


पनडुब्बियो 
जहाज की यह किस्म अपने आप में एक कमाल है जैसा कि इसका पनडुब्बी नाम हे । यह पानी के भीतर 
रह सकती हे ओर चल सकती है । पनडुब्बी जहाज सन्‌ 1600 में हालेंड के वानड़ेबेल नाम व्यक्ति ने तयार किया । 
उसके बाद 1773 में अमरीका के डेविड कुशनेल ने कछए के आकार की पनडुब्बी तेयार की थी । आधुनिक पनडुब्बी 
के जान पी. हालेंड ओर साइमन लेक (अमे.) बनायी । 
पहली ब्रिटिश पनडुब्बी सन्‌ 1902 में बनाई गई थी | स्वाभाविक रूप से पनडुन्बियाँ पानी के अंदर आसानी 
से चल सकती हैं । कई पनडुब्बियों में ऐसी मीनारें होती हें जिनमें कि पेरिस्कोप लगे होते हैं जिसके जरिए पनडुब्बी 


के पानी के भीतर रहने पर भी समद्र तल की चीजें साफ दिखाई देती हैं । हाल की पनडब्बियों में मीनारों के बजाय | 


एक बड़ा पाल लगा होता हे । पनडुब्बरियों में दोहरे बाहरी हिस्से होते हे । जिनके बीच में हवा अथवा पानी के लिए 
जगह होती है । नीचे का हिस्सा ऐसा मजबूत बनाया जाता हे जो सैकड़ों मीटर गहराई में पानी के दबाव को सहन _ 
कर सके | साठ मीटर गहराई में पानी का दबाव लगभग प्रति वर्ग सेंटीमीटर छ: किलोग्राम होता हे । पानी के भीतर | 
पनडुब्बियों की गति अडतीस किलोमीटर प्रति घंटा होती हे और पानी के ऊपर यह गति उन्नीस किलोमीटर प्रति 
घंटा रह जाती हे । ये पनड्ब्बियाँ डीजल, पेट्रोल, बिजली अथवा आणविक शक्ति से चलाई जा सकती हें। | 
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संसार के प्रमुख देश और 
उनकी राजधानियाँ 
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Set राजधानी देश 
f एशिया यूरोप 
| भारतवर्ष नई दिल्ली ग्रेट बिटेन लंदन 
_ भूटान थिचू फ्रांस पेरिस 
_ ताईवान (फारगोसा) ताइपे रूस मास्को 
रकी अंकारा आस्ट्रिया वियना 


d P: अफगानिस्तान काबुल चेकोस्लोवाकिया प्राग 


रंगून नीदरलेंड (हालेंड) आर्मस्ट्रम ड्राम 

कोइजन सिटी पश्चिमी जर्मनी “वेन 

अस्मान पूर्वी जर्मनी बर्लिन 

बेरूत नावें. ओसलो 
ईराक बगदाद बलगेरिया i सोफिया 
दक्षिण कोरिया सिइल इटली रोम 
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एशिया यरोप 
मस्कान और ओमन मस्कान आइसलैंड 
यमन साना पोलेंड 
उत्तरी वियतनाम हनोई साइप्रस 
बांग्ला देश ढाका आयरलैंड 
नेपाल काठमाण्डू बेलजियन 
चीन पेकिंग स्वीटजरलेंड 
मंगोलिया ओलन वेटर हंगरी 
ईरान तेहरान रूमानिया 
जापान टोकियो डेनमार्क 
पाकिस्तान इस्लामाबाद युगोस्लाविया 
इजराइल तेलअबीव स्पेन 
इंडोनेशिया जकार्ता ग्रीस 
सीरिया दमिश्क अलतानिया 
थाईलैंड बैंकाक पुर्तगाल 
श्री लंका कोलम्बो स्वीडन 
मलेशिया कोआललम्पुर फिनलैंड 
सऊदी अरब रिपाध 
दक्षिणी वियतनाम è सैगोन 
उत्तरी कोरिया प्याक्यांग 
उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका 
कनाडा ओटावो दक्षिण अमेरिका 
क्यूबा हवाना अर्जेन्टाइना 
सं. रा. अमेरिका वाशिंगटन ब्राजील 
कोस्टारिका सानजोज़ कोलम्बिया 
निकारागुल्ला मनागुआ फाकलैण्ड 
सेंडुरास रेसूसिगालया फ्रैकगाइना 
मैक्सिको मैक्सिको वोलिविया 
पनामा पनामा चिली 
ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला इक्वेडोर 
जमैका किंग्स्टन ब्रिटिश गाइना 
डोमोनिकन रिपब्लिक  क्यूजड टुजिलो उरुग्वे 
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वारसा 
निकोसिया 
डबलिन 
ब्रसेल्स 
ar 
बुडापेस्ट 
बुडापेस्ट 
कोपेनहेगन 
तेलगो 
मैडिड 
एथेंस 
तवाना 
लिस्वन 
स्टाक होम 
हेलसिंकी 


ब्यूनस आयर्स 
ब्रासिलिया 
बोगोडा 
स्टेनली 

कीते 

लापाज 
सेंटियागो 
क्विट्रो 

जार्ज टाउन 
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आस्ट्रेलिया 
आस्ट्रेलिया कैनबरा 
हवाई होनोलूलू 
गुआम अगना 
नीरू नीरू 
अफ्रीका 
अलजीरिया अलजीयर्स 
इजिप्ट काहिरा 
कीनिया नैरोबी 
टोगानिका दारेस्सलाम 
नाइजीरिया लागोस 
मैडागास्कर टनानारिबे 
मोरक्को रबात 
युगाण्डा एटैबी 
रोडेशिया लूसाका 
दहोमी पोर्टोनोवा 
अंगोरा लुकांडा 
| इथोपिया अदीस अबाबा 
धळ घाना अंकारा 
5 ट्यूनीशिया ट्यूनिश 
कांगो ब्राजाबिले 
 रुआण्डा उसम्बरा 
 मोजाम्बीक लारंको मार्वियस 
साउथ अफ्रीका केपटाउन 
मध्य अफ्रीका बांगुई 
कोनाकारी 
देश-देश के सिक्के 
रुपया 
/ श्री लंका रुपया 
नेपाल रुपय 
पाकिस्तान [किस्तान / बंगलादेश रुपया 
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सं. रा. अमेरिका 
कनाडा 
इथोपिया 
हांगकांग 
मलाया 
ब्रिटेन 
सोवियत संघ 
जापान 

फ्रांस 
स्वीटजरलेंड 
इटली 

जर्मनी 
वोलेविया 
क्यूबा 

चिली 
कोस्टारिका 
डोमोनिकान रिप. 
मैक्सिको 
उरुग्वे 
फिलीपाइन 
डेनमार्क 
इन्डोनेशिया 
ईरान 

स्पेन 

स्वीडन 


युगोस्लाविया 
जार्डन 

इराक 

आस्टेलिया 

सं. अरब गणराज्य 
इजराइल 

लेबनान 

न्यूजीलैंड 

सीरिया 
द.अफ्रीका 
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डालर 
डालर 
डालर 
डालर 
डालर 
स्टरलिग 
रूबल 
येन 

फ्रेंक 
फ्रैंक 
लीरा 
मार्क 
बेलवियाना 
येसो 
येसो 


देश 


सूडान 
एनीसिनिया 
द. अफ्रीका संघ 
आस्ट्रेलिया 


कनाड़ा . 
मैक्सिको 

सं. राष्ट्र अमेरिका 
श्रीलंका 
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तारीख/मास 
1 जनवरी 

23 जुलाई 

31 मई 

26 जनवरी 
25 अप्रैल 

6 फरवरी 

25 अप्रैल 

1 जुलाई 

16 सितंबर 


राष्ट्रीय दिवस ओर राजभाषाएँ. 


दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
“राजा का जन्मदिवस 


आस्ट्रेलिया दिवस 
अंजाक दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
अंजाक दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
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a 


खण्ड 12 


अंग्रेजी और फ्रेंच 
स्पेनिश 
अंग्रेजी 
सिंहली 


—— न कली ली जल DUNES — 


भारतवर्ष 


पाकिस्तान 
इंडोनेशिया 
मल्य 
फिलीपाइंस 
थाईलेंड 


इजरायल 

टर्को 
अर्जेनटाइना 
कोलम्बिया 
ब्राजील 

पीरू 

बेलजिय 
बलगेरिया 
चेकोस्लोवाकिया 


फ्रांस 
यूनान 


हंगरी 
आयरलैंड 
इटली 

नावें 

पोलैंड 
पुर्तगाल 
 सरूमानिया 

शि स्पेन 
 स्वीटरलैंड 
ग्रेर-ब्रिटेन 
सोवियत रूस 
` यूगोस्लाविया 
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4 फरवरी 
1 अक्टूबर 
15 अगस्त 
26 जनवरी 
14 अगस्त 
17 अगस्त 
31 अगस्त 
4 जुलाई 

24 जून 

5 दिसंबर 

5 इयार (जेविश केलेंडर) 
29 अक्टूबर 
25 मई / 9 जुलाई 
20 जुलाई 

7 सितम्बर 
28 जुलाई 
21 जुलाई 
9 सितम्बर 
28 अक्टूबर 
9 मई 

14 जुलाई 
25 मार्च 

28 अक्तूबर 
4 अप्रैल 

17 मार्च 

2 जून 

17 मई 

22 जुलाई 
10 जून 

23 अगस्त 
18 जुलाई 
24 मई 

10 अगस्त 
7 नवबंर 

29 नवंबर 


स्वतंत्रता दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
गणतंत्र दिवस 
स्वतंत्र दिवस 
स्वतंत्र दिवस 
स्वतंत्र दिवस 
स्वतंत्र दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
राजा का जन्मदिन 
स्वतंत्रता दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
राष्ट्रीय अवकाश दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
स्वतंत्रता दिवस 
मुक्तिदिवस . 
राष्ट्रीय अवकाश दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
मुक्ति दिवस 

सेंट पैट्रिक दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
संविधान दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
मुक्ति दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
राष्ट्रमंडल दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
राष्ट्रीय दिवस 
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बर्मीज 
चाइनीज 


हिंदी 


उदू 
इंडोनेशियन 
मलय 

अंग्रेजी ।स्पेनिश 
थाई 


हेब्रू 

टर्किश 

स्पेनिश 

स्पेनिश 

पोर्चुगीज 

स्पेनिश 

फ्लैनिश, फ्रेंच 
बलगेरियन 

चैक और 

स्टोवाक 

फ्रेंच 

ग्रीक 

ग्रीक 

हंगेरियन 

आयरिश और अंग्रेजी 
इटालियन 

नार्वेनियन 

पोलिश 

पोचुगीज 

रूमानियन 

स्पेनिश 

फ्रेंच, जर्मन, इटालियन 
अंग्रेजी 

रशियन 

सर्वोक्रोट, स्लोबैनियन, 


देश 

ग्रीनलेंड 
क्यूबा 
वेस्टइंडीज 
वियतनाम 
कोरिया 
जापान 
होमोनिकल रिपब्लिक 
पनामा 
कोस्टारिका 
ग्वाटेमाला 
होन्डुररस 
निकारागुला 
सेल्वेजडोर 
अफगानिस्तान 
नेपाल 

zat 

सं. अरब गणराज्य 
बनान 

जार्डन 

ईराक 
आस्ट्रिया 
नीदरलैंड 
फिनलैंड 
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अन्यान्य देश और राजभाषा 


भाषा 
डेनिश 
स्पेनिश 
अंग्रेजी 
वियतनामी 
कोरियन 
जापानी 
स्पेनिश 
स्पेनिश 
स्पेनिश 
स्पेनिश 
स्पेनिश 
स्पेनिश 
स्पेनिश 
पश्तो, टर्किश फारसी 
नेपाली 
टर्किश 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
अरबी 
जर्मन 
डच 


देश 
हायती 
लाओस 
कम्बोडिया 
सऊंदी अरब 
यमन 
मंगोलिया 
भूटान 
उरुग्वे 
बोलेविया 
†जुएला 
डच गायना 
चिली 


 पैरागुए 


इक्वैडोर 
फ्रेंच गाइना 
आइसलैंड 
साइप्रस 
फारस 
डेनमार्क 
फोकलैंड 
इंग्लैंड 


स्पेनिश 
स्पेनिश, गुआनी 
स्पेनिश, गुआनी 
फ्रेंच 

फ्रेंच 
आइसलैंडिक 
ग्रीक, टर्किश, अंग्रेजी 
फारसी 
डेनिश 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 


Pe 
, 
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हमारा देश-भारत 


a1. च्य 
= > 


if, 1 vr 


| 


= ly : 2८ 


P 
A 
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भारत का नाम “भारत' क्‍यों पड़ा ?--प्राचीन काल में हिंदुओं ने सारी पृथ्वी को सात भागों में बांटा 
था- जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रोंच, शक, पुष्कर और शाल्मली । जम्बू द्वीप में ऋषभ नाम के एक राजा राज्य करते थे | 
उन्होंने अपने राज्य को नौ भागों में बांटा-कुरु, हिरण्मय, ईलावृत, हरि, केतुमाल, रूमचक, भद्राश्व, किम्पुरुष और 
भारत | ऋषभ के पुत्र का नाम भरत था । भरत जिस भाग में राज्य करते थे, उसी का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम 
पर ही भारत का नाम “भारत' पड़ा । 

दूसरी जन-श्रुति के अनुसार--भगवान राम के पूर्वज .सूर्यवंशी महाराज दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न 
चक्रवर्ती नरेश भरत के नाम पर जम्बूद्वीप का नाम “भरत” पड़ा | 

भारत दो भागों में कब बंटा 2—15 अगस्त 1947 को भारत दो भागों में बंटा । एक भाग का नाम तो भारत 
ही रहा परंतु दूसरे का नाम पाकिस्तान पड़ा। ae हुए पाकिस्तान के भी दो भाग हो चुके हें-पाकिस्तान और 
बंगलादेश । 

क्षेत्रफल--भारत का कुल क्षेत्रफल 3,287,782 वर्ग किलोमीटर है । 
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राजधानी--नई दिल्‍ली 


शासन प्रणाली--प्रजातंत्र । 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ | इसके पहले अंग्रेजों का शासन था । 26 
जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ और भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई । 

भारत की जनसंख्या--लगभग 95 करोड़ । 

भारत की प्रमुख संप्रदाय-हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान | 

भारत की भाषाएँ--भारत इतना विशाल देश है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियाँ और भाषाएँ बोली जाती 
हैं । वैसे भारत के संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जो निम्न प्रकार हैं--संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू 
असमी, उडिया, कन्नड, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, तेलुगू, तमिल और मलयालम | 

भारत की राष्ट्रभाषा--भारत को राष्ट्रभाषा के गौरव पद पर हिंदी प्रतिष्ठित पर अभी भी सरकारी कार्यो में 
अंग्रेजी का प्रचलन ज्यादा है । 

भारत के राज्य और राजधानियाँ--शासन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत को 32 भागों में बांटा गया है, जिनमें 25 
तो राज्य है और 7 ऐसे भाग हैं, जो केंद्र के शासनाधीन हें । 


राज्य राजधानी 
1. असम गुवाहाटी 
| 2. पं. बंगाल कलकत्ता 
7 3. बिहार पटना i 
| 4. उड़ीसा भुवनेश्वर 
| 5. आंध्रप्रदेश हैदराबाद 
| 6. तमिलनाडू मद्रास 
7. केरल त्रिवेंद्रम 
8. कर्नाटक बंगलोर 
9. महाराष्ट्र बम्बई 
10. गुजरात अहमदाबाद 
11. राजस्थान जयपुर 
12. मध्यप्रदेश भोपाल 
13. उत्तर प्रदेश लखनऊ 
14. पंजाब चण्डीगढ़ 
15. हरियाणा चण्डीगढ़ ge 
16, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर ग 
17. नागालैंड कोहिमा 
18. मेघालय शिलांग 
19. हिमाचल प्रदेश शिमला 
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20. त्रिपुरा अगरतला 
; 21. मणिपुर इम्फाल 

22. सिक्किम गंगटोक 

23. गोवा पण जी 

24. अरुणाचल प्रदेश इटानगर 

25. मिजोरम आइजल 

केंद्र शासित प्रदेश 

1. दिल्‍ली दिल्ली 

2. दादर, नगर हवेली सिल्वासा 

3. पांडिचेरी पांडिचेरी 

4. दमन द्वीप 

5. लक्षद्वीप कावारत्ती 

6. अण्डमान निकोबार पोर्टब्लेयर 

7. चण्डीगढ़ चण्डीगढ़ 


प्राकृतिक स्थिति--प्राकृतिक स्थिति के अनुसार समूचे भारत को तीन भागों में बांटा जा सकता है । हिमालय 
का विस्तृत पहाड़ी प्रदेश, सिन्धु-गंगा का मैदान और दक्षिणी प्रायद्वीप । 

बड़े-बड़े पहाड़--हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, अजंता की पहाड़िया, प. घाट की पहाड़ियाँ और 
नीलगिरि आदि । 

प्रमुख नदियाँ--सिन्धु और उसकी सहायक नदियाँ (झेलम, चनाव, रावी, सतलुज और व्यास) गंगा, यमुना, 
घाघरा, गण्डक, ताप्ती, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि । 

समुद्रतट--पश्चिम में अरबसागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी । 

प्रमुख बंदरगाह--कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कोचीन, विशाखापटनम्‌, गोवा, काण्डला, तूतीकोरम, ओखा, सूरत, 
_____ कालीकट, अलप्प, कारीकल, चांदबाली और पांडिचेरी | 

बड़े-बड़े रेलपथ--1. ईस्टर्न रेलवे (पूर्वी रेल मार्ग, प्रधान कार्यालयः कलकत्ता) 4089.40 किलोमीटर, 2. नार्थ 
ईस्टर्न रेलवे (उत्तर-पूर्व रेलवे) प्रधान कार्यालयः गोरखपुर) 1967.30 किलोमीटर, 3. नाथर्न रेलवे (उत्तर रेलवे, प्रधान 
कार्यालयः दिल्ली) 10364.51 किलोमीटर, 4. सेन्ट्रल रेलवे (मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालयः बंबई) 8849.63 किलोमीटर, 
5 वेस्टर्न रेलवे (पश्चिमी रेलवे, प्रधान कार्यालयः बंबई) 10063.74 किलोमीटर, 6 साउथ रेलवे (दक्षिण रेलवे, प्रधान 
कार्यालयः मद्रास) 10067.08 किलोमीटर, 7. साउथ ईस्टर्न रेलवे (GY, रेलवे, प्रधान कार्यालयः कलकत्ता) 5996.13 
किलोमीटर, 8. नार्थ-ईस्ट-फ्रंटियर रेलवे (उ. पूसीमांत रेलवे, प्रधान कार्यालय, पांड्या) 2907.06 किलोमीटर, 9. साउथ 
सेंट्रल रेलवे (द. मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद) 6075.00 किलोमीटर | 
प्रधान फसलें/ खनिज पदार्थ-धान, गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, बादरा, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, मटर, सरसों, ईख, 
कपास, पटसन, चाय, कॉफी, चिनिया बादाम, रबर, तम्बाकू आदि ।मैगनीज, कोयला, अभ्रक, सोना, लिगनाइट, लोहा, 
नमक, अलम्युनियम, जिक, सल्फर, तांबा, सीसा, शोरा, चूना आदि । 
इस्पात के कारखाने--राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्यप्रदेश), दुर्गापुर (पं बंगाल), बोकारो (बिहार) और 
जमशेदपुर (बिहार) 
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हाइड्रो-बिजली पैदा करने वाले बड़े-बड़े प्रोजेक्ट 


1. भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट 
2. हीरा कुंड प्रोजेक्ट 

3. कोशी प्रोजेक्ट 

4. दामोदर घारी प्रोजेक्ट 
5. चम्बल प्रोजेक्ट 

6. कांकरा पाडा प्रोजेक्ट 

| 7. तुंगभद्रा प्रोजेक्ट 

| 8. राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट 
9. मयूराक्षी प्रोजेक्ट 

10. गण्डक प्रोजेक्ट 

11. फरक्का बांध आदि 


बड़े-बड़े विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान 


-- SSS e 
~ ey 


| 
| विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान स्थापना वर्ष 
if कलकत्ता 1857 
बम्बई 1857 
मद्रास 1857 
| इलाहाबाद 1857 
| वाराणसी हिंदू विश्‍वविद्यालय = ३261915 ` 
| | पटना 1916. ig ae 
| उसमानिया - 1918 
| लखनऊ 1921 
अलीगढ़ 1921 
दिल्ली 
| नागपुर 
| आंध्र 
| अन्नामलाई 
| केरल 
| उत्कल 
| सागर ः | rhe its 
। राजस्थान * 
` पंजाब 


| गोहाटी 
|| जम्मू और कश्मीर 


eee 
------:-_----- ८ s 
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1949 

रुड़की 1949 
महाराज शिवाजी राव, बड़ौदा 1949 
मराठवाडा 1949 
गुजरात 1949 
कर्नाटक 1949 
विश्वभारती 1951 
श्रीमती नत्थी बाई दामोदर थेकर्स (महिला) 1951 
वैंकटेश्वर (आंध) 1954 
यादवपुर 1954 
सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ 1955 
कुरुक्षेत्र 1956 
आगरा विश्वविद्यालय 1956 
इंदिरा कला संगीत (मध्य प्रदेश) 1956 
गोरखपुर 1957 
जबलपुर 1957 
विक्रम (उज्जयिनी) 1957 

रांची 1960 

_ वर्दवान 1960 
कल्याणी 1960 
> उत्तर प्रदेश कृषि 1960 
भागलपुर १९६० 


कामेश्वर सिंह दरभंगा 
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| टाटा इंस्टीट्यूट 1964 
| जवाहर लाल नेहरू, कृषि (जबलपुर) 1964 
| इंदौर 1964 E 
| बंगलौर 1964 ZAR 
आंध्रप्रदेश (कृषि) 1964 i 
डिबूगढ़ 1965 “sie 
कानपुर 1965 age 
मदुराई 1966 ae 
| सूरत 1966 er 
| रामकृष्ण मिशन कोयम्बटूर 1966 KE. 
आयुर्वेद विद्यालय जामनगर 1966 a 
| बहरामपुर, मंगम 1967 
| जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली 1967 
| जीवाजी विश्वविद्यालय (ग्वालियर) 1968 
। मेरठ विश्‍वविद्यालय 1969 
| मराठवाडा विश्वविद्यालय 1971 क 
6 इंदिरा गाँधी विश्वविद्यालय 1988 


भारत का राष्ट्रीय झंडा 
हमारा झंडा तीन रंगों का हे--ऊपर के भाग में केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग | 
बीच के सफेद रंग मे अशोक चक्र है | 


सबसे ऊँचा-बड़ा-लम्बा 

स्तंभ-- कुतुबमीनार 238 फीट 

जलप्रपात--कगारो सोघाना 830 फीट 

सबसे ऊँची मूर्ति--गोम्टेश्वर बाहुबली 56 फीट 
| ऊँचा बाँध--भाखड़ा नांगल 780 फीट 
झील--डल 
मस्जिद्‌-जामा मस्जिद (दिल्ली) 
दरवाजा--बुलंद दरवाजा फतहपुर सीकरी 176 फीट 
गुफा-मंदिर-एलोरा 
रास्ता--ग्रेण्ड ट्रंक रोड (जी.टी. रोड) 2100 कि.मी. से अधिक 
बरामदा (लंबाई) --रामेश्वरम्‌ मंदिर का बरामदा (लगभग 446 फीट) 
लम्बा बाँध--हीरा कुंड 15748 फीट 
प्लेटफार्म--सरेनपुर 2425 फीट 
सबसे सुंदर कब्र--ताजमहल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नोबल पुरस्कार विजेता 


1. रवींद्रनाथ ठाकुर साहित्य (1913 ई.) 


2. चंद्रशेखर वेंकटरमन पदार्थ विज्ञान (1930 ई. 
3. हरगोविंद खुराना चिकित्सा विज्ञान (1968 ई) 
लेनिन शांति पुरस्कार विजेता 

1. डा. सैफुद्दीन किचलू 1952 

2. मेजर जनरल एस.एस. साठे 1952 

3. रामेश्वरी नेहरू 1960 

4. अरुणा आसफ अली 1958 

दर्शनीय मंदिर 


जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का मंदिर, भुवनेश्वर के मंदिर, कालीघाट का मंदिर, अजंता-एलोरा गुफा, सांची स्तूप, 
माउण्ट आबू के जैन मंदिर, बुद्ध गया का मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सारनाथ के मंदिर, काशी विश्वनाथ का 
मंदिर, श्रीकृष्ण जन्मस्थली, मथुरा के मंदिर, दिल्ली का बिरला मंदिर, लोट्स मंदिर दिल्ली | 
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खण्ड 14 


अंतरिक्ष विज्ञान 


८ ८7 pee पाए ~ 
o 2 422: 
Ze A; क . 


कृत्रिम भू-उपग्रह 
शान्त. अनंत अंतरिक्ष में वृत्तीय कक्षों में विचरण करने वाले विज्ञान के अनुशासित सैनिक रूप उपग्रह में 
अद्वितीय कार्य करते हैं । oa 
राकेट इन्हें गर्भवती माँ जैसी सुरक्षित गोद में रखकर अंतरिक्ष में ले जाकर फूलों सी अंजलि भरकर दमका 
देते हैं। राकेट प्रक्षेपण गड़गड़ाहट घातक कंपनों के दौरान होता है । रेडियो संचार व्यवस्था राकेट को उसके | 
निर्धारित पथ पर कड़े अनुशासन के माहौल में निर्देशित उपग्रह राकेट से अंतरिक्ष कक्ष में प्रसव क्रिया के उपरांत 
जन्म लेते हैं। तदुपरांत अपनी सौर पेनले--एन्टेना --कैमरे --रेडियो संचार यंत्र एवं अन्य यंत्रों से कार्यरत कराते 
है । सौर पैनलों से सूर्य की किरणों को समेट आवश्यक विद्युत उत्पन्न करते हैं । कक 
उपग्रहों के रंगीन कैमरे--माँ वसुंधरा की प्राकृतिक सुंदरता को चित्रों में बाँधते हे और उन्हें | 
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जनहितार्थ भेज देते हें । समुंद्र, नदियों के हालातों, वनों की घटा-बढ़ी सबका हिसाब किताब आजकल उपग्रहों के 
द्वारा बड़ी चतुराई एवं सत्यता से किया जाता हे । भूकेंद्र एवं उपग्रह आपस में डेटा का आदान-प्रदान रेडियो तरंगों 
के द्वारा करते हे | 

देश विदेश के सभी प्रकार के टेलीफोन, टेलेक्स, फेसिमिल, टेलीविजन उपग्रहों की अनूठी कार्यप्रणाली से 
आज पूर्णतः संभव हे । राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ने पर ये उपग्रह आँखों देखा वास्तविक चित्रण अपने निर्माताओं को 
भेजने में सक्षम है । फोजों का बढ़ना, टेंको, मिसाइलों, राडारों सभी पर ये निगरानी रखते हैं । अब यह सिद्ध हो चका 
है कि उपग्रह बहुयामी जनहितार्थ एरं अशोभनीय युद्ध संबंधी कार्य करने में पूर्णतः सक्षम हैं । 


आर्यभट्ट 

भारत का गौरवमय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कपूस्तिनियाँ हवाई अड्डे से अंतरिक्ष 
में दागा गया था | 

यह उपग्रह कर्नाटक प्रदेश के बंगलौर शहर के पीनियाँ इंड्रस्ट्रियल कुटीरों में विकसित किया गया । 

इस प्रोजेक्ट के निदेशक प्रो. यू आर राव एवं उपनिदेशक अथवा प्रमुख तकनीकी अधिकारी डा. शिवप्रसाद 
कोष्टा थे । इस उपग्रह के निर्माण एवं विकास से भारतीय इंजीनियरों ने अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का 
अच्छा खासा अनुभव प्राप्त हुआ | 


भास्कर उपग्रह 
भारत ने प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण से उपग्रह बस एवं अंतरिक्ष विज्ञान के पेलोड डिजाइन एवं 
4 निर्माण करने का अनुभव प्राप्त किया । तदुपरांत आर्यभट्ट उपग्रह बस में कुछ आवश्यक परिवर्तन कर उसमें 
T उपयोग के दृश्य एवं माइक्रोवेव आवृत्तियों पर सुदूर संवेदन के दो लोडो का समावेश किया । ये पेलोड 
(1) दो टेलीविजन कैमरे (स्लो स्केन विडीकान ट्यूब, आप्टीकल तंत्रों के साथ) भारत भूमि के दो आप्टीकल 
बैण्डो (0.54 से 0.66 तथा 0.75 से 0.85 माइक्रान तरंग दैर्ध्य) चित्रण हेतु । 
(2) तीन माइक्रोवेव-रेडियोमीटर (19 ।८/४ एवं 22 Kme/s बैण्डो के) समुद्र संबंधी जानकारी हेतु | 
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 7 जून 1979 को भास्कर-] प्रायोगिक भू प्रेक्षक उपग्रह सोवियत संघ के 
i कपूस्तिनियाँ कास्मोड्रोम से सोवियत राकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया । इस उपग्रह की बस इसरो 
f सेटेलाइट सेंटर बंगलोर एवं इसके दो व्यावहारिक पेलोड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में विकसित एवं निर्मित 
की गई थी । 
सवा चार सौ किलोग्राम भार का सवा पाँच सौ किलोमीटर के वृत्तीय कक्ष में स्थापित किया गया था । इसकी 
] सभी सपाट (26) Adel को प्लेन सौर पैनलों से आच्छादित किया गया था, जिनसे लगभग 47 वाट की बिजली 
उपग्रह के तंत्र चलाने हेतु तैयार होती थी । 
इस उपग्रह का कक्ष भूमध्य रेखा से 510 पर हुआ था। उपग्रह इस कक्ष में लगभग आठ किलोमीटर प्रति 
§ सेकंड के वेग से घूर्णन करता हुआ पृथ्वी का एक चक्कर (6-10 घूर्ण प्रति मिनट) 96 मिनिट लगाता था । इसमें 
सग्नल प्रसारण एवं ग्रहण हेतु ओमनी डाइरेक्शन का एंटेना सिस्टम कार्यरत था । जैसे ही यह भारत को देखता था 
अपने कैमरे और माइक्रोवेव रेडियो मीटर के जरिए भारत भूमि के चित्र लेना आरंभ कर देता था और भारत भूमि से 
jo ओझल होते ही इन्हें बंद कर देता था । हिमालय की बर्फ, भारतीय नदियों के बहाव, थार मरुस्थल की सीमाओं, वनों 
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इत्यादि का चित्र खींचकर उन्हें भारत के भूकेंद्र--श्रीहरिकोट एवं बंगलोर में प्रसारित कर देता था । इसके माइक्रोवेव 
रेडियो मीटर समुंद्र से माइक्रोवेव विकरण को प्राप्त करते और उसका विवरण भी भूकेंद्रों को भेज देते थे । 

भूकेंद्र पर इस विकरण से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता था और उनसे समुद्र के ब्राइटनेस टैम्परेचर 
का अनुमान लगाया जाता था और अंततः अरब एवं बंगाल सागरों की अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता था | 


इस उपग्रह ने “इसरो” (ISRO) को सुदूर संवेदन के उपग्रहों के निर्माण क्रियान्वयन एवं परिचालन तथा उनके | a 
व्यावहारिक पक्षों को समझने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । व्य 
संचार उपग्रह | 

शनैः शनैः अंतरिक्ष विज्ञान एवं टेकनालाजी ने अद्वितीय प्रगति की हे । जनहित में नए-नए आयामों की क्रांति... 


प्रस्तुत की है । संचार के क्षेत्र में भूसमकालिक कक्ष में स्थित संचार उपग्रहों ने विश्व संचार को एक अनुपम व्यवस्था 
में एकजुट बाँध दिया हे । संचार उपग्रह टेलीफोन, टेलेक्स, फेसिमिल-टेलीविजन प्रसार में अनूठे सिद्ध हुए हैं। 
वास्तव में अंतरिक्ष टेक्नालाजी के ये अनमोल वरदान हैं। आमतौर पर इनका आकार बेलनाकार--पेटीनुमा या 
गोलपिण्ड के रूप में होता हे और--इनमें विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे ट्रांसमीपोंडर, पैराबोलिक, एंटेना, सौर पेनलें 
विभिन्न प्रकार के संवेदक--स्थिरीकरण के व्हील याने संवेग चक्र, अपोगी किक मोटर, आंतरिक तापक्रम को 
नियंत्रित रखने के लोव्हर, पेन्टस, ताप प्रतिरोधक, ब्लेंकेट इत्यादि का समावेश रहता हे । ट्रांसपोंडर टेलीविजन 
प्रसारण एवं आने जाने वाले रेडियो सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। अपोगी किक मोटर इलिप्टीकल 
(देदर्यवृत्तीय) कक्ष को भूसमकालिक कक्ष में परिवर्तित करने का कार्य करती है । मोमेन्टम व्हील (संवेग चक्र) उपग्रह 
को स्थिरीकृत करते हे । पैराबोलिक एंटेना अपनी रेडियेशन पैटर्न के द्वारा रेडियो सिगनलों को प्राप्त एवं प्रसारण 
करते हे । सौर tact सूर्य की किरणों से आवश्यक विद्युत उत्पन्न करती हैं । इस तरह उत्पारित विद्युत को रेगुलेटरों 
एवं अन्य आंतरिक तापक्रम को लोव्हरों एवं कई तरह की पेन्टों के उपयोग से नियंत्रित रखा जाता हे । संचार उपग्रह 
को सिकोड़कर राकेट के नोज कोन एनवलय में रख राकेट के अंतिम खण्ड से गठबंधित कर दिया जाता है । राकेट, 
संचार उपग्रह को गोद में अंतरिक्ष में निर्धारित पथ पर चल उपग्रह को प्रथमतः निश्चित इलिप्टिकल दैदर्यवृत कक्ष में 
स्थापित करता हे । तदुपरांत दैदर्यवृत के अपोगी बिंदु पर अपोगी किक मोटर को दागकर इस वृत्त को 36,000 | 
कि.मी. के गोल कक्ष में परिवर्तित किया जाता हे । अंततः गोलवृत्त के झुकाव को शून्य किया जाता है औरइस तरह 
भूसमकालिक कक्ष की प्राप्ति की जाती है । इसके बाद उपग्रह को कक्षा में पार्क किया जाता है | तदुपरांत उपग्रह की ._ 
सौर पेनेल खोली जाती है और उन्हें सूर्य किरणों की ओर इंगित किया जाता है जिससे वे अधिकतम विद्युत ऊर्जा 
उत्पन्न करें । कक्षा में पार्क हो जाने पर वह समय के साथ पूर्व, पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, अंतर्ग्रहीय गुरुत्वाकर्षणों ' 
प्रभाव से हटता रहता हे । परंतु उपग्रह में लगे थ्रस्टरों के जरिए उपग्रह अपने को निश्चित पार्क स्थान पर « 
रखता हे | = 
संचार उपग्रह तूफानों में फंसे जलपोतों को राह एवं बचाव कार्या में मदद पहुँचाता है । स्वदेशी एवं विदेशी 
सभी प्रकार के टेलीफोन, टेलेक्स एवं फेसिमिल इत्यादि का आदान-प्रदान संचार उपग्रह बड़ी सक्षमता से क | 
दूरी पर इसने विजय भी प्राप्त कर ली 21 स्थान विशेष में हो रहे कार्यक्रम जैसे क्रिकेट, हाकी, फुट 
सभाओं एवं उत्सवों इत्यादि केप्रोग्रामों में भी ये योगदान देते हैं। आपातकालीन स्थिति में ये छोटे-छ 
टर्मिनलों द्वारा अस्त-व्यस्त संचार व्यवस्था में डूबते को तिनके का सहारा जैसी मदद करते हैं। संचार 
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` ये अपने पार्किंग स्थान से हटते-हटते दूर खिसक जाते हैं और ईधन न होने से पार्किंग बिन्दु पर पुनः नहीं लौट पाते | 
_ अंततः ये अतंरिक्ष में समा जाते हैं--मौन हो जाते हैं | 
इन्सेट उपग्रह 

इंसेट उपग्रह चंद्रमा जैसा संचारी उजियाली देने वाला एक न्यारा भारतीय उपग्रह है । यह पृथ्वी के ऊपर 
अंतरिक्ष में ठुमक ठुमक कर दमक दमक कर संचार संकेत प्रसारित कर रहा हे | 

भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक बड़े चतुर है, जिन्होंने इसकी बड़ी सोच समझ से निर्मित किया एवं दक्षिण 
अमेरिका के फ्रेंचग्वाइना की राजधानी कुरु से प्रक्षेपित किया । वैज्ञानिकों ने कुरु के राकेट प्रक्षेपण स्थल से एरियन 
 राकेट से इंसेट को गठबंधित कर उसे अंतरिक्ष में दागा था । 
> sae उपग्रह में विद्युत उत्पादक सौर पट्टियाँ, बैटरियाँ, अंतरिक्ष संचार इलेक्ट्रानिको यंत्रों एवं उपग्रह संतुलित 
रखने वाली तुर्की टोपीनुमा संरचना का समावेश किया गया है । इंसेट उपग्रह माँ वसुंधरा (भारत) पर स्थित भूकेंद्रों 
से सूचनाओं (टेलीफोन टेलेक्स) का आदान प्रदान करता हे | कर्नाटक प्रांत में स्थित मास्टर कंट्रोल फेसिलिटी हासन 
इंसेट उपग्रह को अंतरिक्ष में पूर्णतः कार्यरत रखने हेतु, नियंत्रण, अनवरत रूप से प्रदान करती रहती हे । इंसेट उपग्रह 
हिंद महासागर में उभरने वाले आँधी-तूफानों के द्वारा आमतौर पर उत्सर्जित होने वाली विकिरणों (दृश्य एवं इंफ्रारेड 
____ नेण्डो में) को प्राप्त कर इलेक्ट्रानिकीकरण एवं प्रोसेज कर उनके चित्रों को बनाकर भारत के दौरान ये केंद्र प्रभावित 

क्षेत्रों में चेतावनी हार्न बजाते हैं । 
a इंसेट उपग्रह पूरे राष्ट्र में दूरदर्शन दिखाता है । विश्व, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार दिखाता है । साथ ही 
साथ संपूर्ण भारत की टेलीफोन व्यवस्था में अद्वितीय योगदान दे रहा हे । 
| ir द ष्ट्र की प्रौढ़ शिक्षा में भी इस उपग्रह द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है । जन समुदाय को शिक्षित करने 
में अच्छी-खासी भूमिका निभा रहा है। लोगों को धंधे करने में भी अच्छी मदद करता हे । आँधी-तूफानों में फंसी 

 किश्तियों-जहाजों को आपत्ति के समय सूचनाओं का आदान-प्रदान कराने में इसका योगदान आले दर्जे का हे । 
किश्तियों, जहाजों की वास्तविक स्थितियों का पता लगाने--उनसे संपर्क कर बचाव कार्यो में आवश्यक योगदान, 
जिम्मेदारी से करता है । 


राकेट आमतौर पर मिसाइल युद्ध के संदर्भ में बहुत जल्द स्मरणीय हो उठते हैं, परंतु ये शांति एवं जनहित में 
से अंतरिक्ष में व्यावहारिक संचार एवं सुदूर संवेदन उपग्रहों को स्थापित कर विश्व की संचार व्यवस्था में अनूठा 
दान भी करते हैं | राकेट विज्ञान की एक अद्वितीय देन हे | 

स्मरणीय है कि विज्ञान के वरदानों का उपयोग बड़ी सोच-समझ के साथ करना आवश्यक है । राकेट दैत्यों 
भांति विश्व को Sel सकता है । राकेट का निर्माण महान वैज्ञानिक न्यूटन के विश्व प्रसिद्ध सिद्धांतों के आधार 


` इत्यादि धातुओं एवं मिश्रधातुओं (अलायों) से बनता है । इसके अंदर अन्य आवश्यक सिस्टमों के साथ-साथ 
महत्व की मार्गदर्शन प्रणाली रहता है । जो राकेट के निर्धारित पथ पर चलने के लिए जिम्मेदार होती हे । राकेट 
तरह के विघ्नकारी बलों को सामना करते हुए अपने पथ पर अग्रसर होना पड़ता हे । राकेट के अन्य सिस्टमों 
दूर आदेश, संचार, राडार, विभिन्न प्रकार के संवेदक, जायरों प्रणालियाँ इत्यादि है । Whe | 
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व्यावहारिक पेलोड इसके नोज-कोन में रखा जाता हे । अंतरिक्ष की ओर प्रक्षेपित होने पर इसे ट्रोपो-स्फीयर, 
स्ट्रेटेस्फीअर मेसोस्फीअर एवं ऊंचाइयों पर स्थित कई तरह के आयनमंडलों आयनोस्फीअरों को भेदते हुए आगे | 
` बढ़ना पड़ता है । इनसे गुजरते हुए इसके यंत्र इनको परखते भी रहते हैं । राकेट, मिसाइल के रूप में हवा से हवा में 7 
पृथ्वी से नभ में, मार करने में सक्षम है । इसके नोज-कोन में रखा टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होता है। राक o 
अंतरिक्ष में अपना मार्ग परिवर्तन करने में भी सक्षम हे । Er 
राकेट जनहित में अंतरिक्ष के भूस्थिर-भूसमकालिक, भूमध्यरेखिक कक्ष में तीन निर्धारित स्थानों पर तीन संचार. 
उपग्रह स्थापित कर विश्व का संपूर्ण संचार संचालन करने में बेजोड़ सिद्ध होता है | k, 
समुद्री तूफानों में फसी जहाजों के आपात संदेश, संचार उपग्रह प्राप्त कर उन्हें जहाजों के भूस्थित स्टेशनों तक 
पहुँचाता है, जिससे उन्हें डूबने से बचाने के कार्यों में शीघ्रता से मदद मिलती हे । मौसम की ताजा हालातों का ज्ञान 
भी उपग्रह एवं राकेट कराने में सक्षम होते है । - 
उपग्रह पाइनियर-10 का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण अमरीकी राकेट के द्वारा किया गया था। पाइनियर-10 अंतरिक्ष 
यान अंततः अंतरिक्ष में धंस गया है और कभी सौरमंडल एवं ब्रह्मांड मंडल के ग्रहों, चंद्र पर उतर सकता है। ओर. 
वहाँ यदि कोई जीव सभ्यता विद्यमान होगी तो उसे वह मानव सभ्यता की प्रतीक प्लेट भेंट करेगा--माँ वसुंधरा | 
का परिचय कराएगा । 
भारतीय राकेट पी.एस.एल.बी. 
भारत सरकार के भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अभी तक एस एल बी-3 एवं एएस.एल.बी. दो तरह 
के उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक दागा है । इन दोनों राकेटों ने 40 से 100 किलोग्राम भार के 
उपग्रहों को पृथ्वी से कम ऊंचाई 400-500 कि.मी.) के कक्षों में स्थापित किया हे | T 
पी.एस.एल.बी. याने पोलर सेटेलाइट लान्च व्हीकल भारत का सबसे बड़ा, भारी वजन का एवं लगभग 1000 
कि. ग्राम भार के उपग्रह को अंतरिक्ष में लगभग 1000 कि. मीटर ऊँचाई के ध्रुवीय कक्ष में स्थापित करने वाला प्र 
प्रायोगिक राकेट है । यह बड़ा शक्तिमान एवं राकेट युग में भारत की गरिमामय शान हे । इस राकेट की प्रथम 


= 


राकेट की रचना उड़ान पथ का विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
श्री हरिकोट में अपने लान्वपेड पर लोह स्तंभ से जड़ा पी.एस.एल.बी. राकेट विशालकाय चमकता हुआ 


के बाद विकास कार्य किया गया। ये राकेट प्रौद्योगिकी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 
उपलब्धियों में है । इस राकेट के विकास एवं निर्माण कार्य में राष्ट्र की शैक्षणिक संस्थाएँ, प्रय 
विभाग, विज्ञान विभाग एवं अन्य छोटी बड़ी कई फैक्ट्रियों ने सहयोग प्रदान किया । 

इस प्रथम प्रायोगिक विकासी उड़ान में यह राकेट अपनी लगी हुई छे स्ट्रेप ओन मोटरों के सा 
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प्रक्षेपण के दौरान उठने वाली श्वेत नीली गैसों से आहुति दे अंतरिक्ष की ओर अग्रेषित होगा । यह कुछ ऊँचाई पर 
जाकर इन छः मोटरों के जल जाने पर उन्हें विदा करते (छोड़कर) हुए अपने पथ आगे बढ़ लेगा । इसके बाद कंपूटर 
प्रोग्राम के अनुसार ट्रेजेक्ट्री पथ पर क्रमशः राकेट के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण गिरते जाएंगे | 

यह राकेट, भारत का सुदूर संवेदन उपग्रह, सूर्य की समकालिक कक्ष में स्थापित करने हेतु प्रक्षेपित किया गया 
था | राकेट की ऐच्छिक पथ (ट्रेजेक्ट्री) पर ले जाने वाली बंदपाश गाइडेन्स प्रणाली--रीयल टाइम डिसीजन मेकिंग 
सिस्टम से लेश थी । सुदूर संवेदन उपग्रह के पेलोडो में जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित एवं निर्मित एक avg 
का क्रम वीक्षक कैमरा एवं इसरो द्वारा निर्मित 'लिस केमरे' शामिल थे" । 

यह उपग्रह उत्तर ध्रुव से दक्षिण धुव लगभग 900 कि. मी. के सूर्य समकालिक कक्ष में कार्यरत रहने के उद्देश्य 
से छोड़ा जाने वाला था | इसके केमरे भारत माँ का सुंदर चित्रण करने के लिए विकसित किए गए थे । 


अंतरिक्ष में कालोनी 
दूर गगन में पृथ्वी--चंद्र के बीच कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जहाँ सभी चंद्र, ग्रह इत्यादि के गुरुत्वाकर्षण की 
मात्रा कुल मिलाकर शून्य के करीब हो गई हे अर्थात यहाँ गुरुत्वाकर्ण बल शून्य है । इन बिंदुओं को 'लेंगरेजियन' 
कहा जाता है । इस तरह इन बिंदुओं पर, अंतरिक्ष कालोनी को सृजित करने में, प्रमुख तौर पर भारहीनता, खनिज एवं 
उनसे बनी चीजों का बाजार, रवि रश्मियों की प्राप्ति इत्यादि पहलुओं पर विचार करना होता है । 
अंतरिक्ष में एक आवास हेतु कल्पना के तौर पर प्लास्टिक या डेकरान कपड़े से बनी लगभग एक मील व्यास 
एवं एक दो मील लंबी नली में दाब, आर्द्रता, वातानुकूलन, स्वास्थ्यप्रद्‌ वातावरण का प्रबंध करने की प्रक्रिया की 
आवश्यकता होती है । इस नलिकाकृत आवास हेतु सौर पट्टियाँ, स्थिरीकरण हेतु नियंत्रण चक्र एवं रवि की घातक 
विकरण को रोक उनहें असरहीन बनाने वाली संरचना का प्रावधान करना आवश्यक होता है । 
इन आवासों में खेती, बागवानी, फलों के पेड़-पौधों की मन लुभानी वादियों एवं सौर ऊर्जा के आधुनिक मानव 
हितकारी उपयोगों को शामिल करना होगा | 
अनंत अंतरिक्ष के ज्ञान शून्य व शुद्ध वातावरण में सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली चीजों को बनाने वाली फैक्ट्रियाँ 
होंगी, जिनमें मशीनों, यंत्रों एवं कलपुर्जों के निर्माण का कार्य किया जाएगा । 
इन आवासों में कानून एवं सरकारों की कैसी व्यवस्था होगी ? सामाजिक जीवन के कौन-कौन से अभिनव 
पहलुओं को प्रमुखता दी जाएगी, मानव का नवीनतम कौन सा चिंतन होगा--आपस में शुद्ध शाश्वत भाई-चारा कैसे 
रहेगा, विनम्रता एवं अनुशासन की लय में बंधा हुआ एकजुट जन समुदाय किस सतर्कता से बस रुकेगा--अपनी 
कालोनी की सुरक्षा ही अनुपम देश-भकित की कुंजी होगी । आवास से बाहर से आने वाले अंतरिक्ष यानों के डाकिंग 


का विश्वरयनीय प्रबंध होगा, परिवहन, संचार इत्यादि का तर्कसेगत प्रावधान होगा । 


वायु, जल उपयुक्त शुद्ध पर्यावरण--प्रदूषण के कारण एवं निदान, आवासों की सेनीटेशन व्यवस्था एवं जन 


ic : शिक्षा के अभिनव परियोजनात्मक प्रबंधों के सिस्टेमेटिक ढंग से अंकित करना होगा । विभिन्न धर्मा के प्रतीक मंदिर, 
. प्रस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारों का स्वरूप--उपलब्ध बिल्डिंग मटीरिअलों जैसे धातु, कांक्रीट, पत्थर, गारे इत्यादि के 


आधार पर शोध के साथ सोचना होगा । भोजन पानी, प्राण वायु आक्सीजन को महती व्यवस्थाओं, कार्यालयों, 


दुकानों, बाजारों, मनोरंजन के अभिनव साधनों का आकलन कर योजनाबद्ध तरीके से प्रबंध करना होगा । अकल्पनीय 


चुनौतियों, आकस्मिक दुर्घटनाओं के आने पर आवासों को खाली करने एवं जन समुदाय को सुरक्षित स्थानों में 


. भेजने के विधिवत्‌ कारगर उपाय सोचने एवं करने होंगे । अंततः इन आवासों से अनंत अंतरिक्ष को खोज के स्वप्नों 
a ` क्रो साकार करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा | “ 
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आकाशी युद्ध-स्टारवार र, 
टैकनालाजी के वरदानों को अभिशापीय कार्यो में उपयोग करना घोर पाप हे । उपयोगी लेजर जैसे य 
एक्सीमर-फ्री इलेक्ट्रान-गामा रे इत्यादि जो करोड़ों वाट की ऊर्जा इकाई वर्ग क्षेत्र (एक वर्ग सेंटीमीटर) में इंगित करने 
में समर्थ हैं । किसी भी वस्तु का संहार पल मारते ही कर सकते हैं । लेजरों की किरण पुर्जों के आपतन में--भगवान a 
शिव के तीसरे नेत्र की विकराल संहार किरणों सी भस्माने की अतुल अटूट शक्ति हे । विध्वंस का अकल्पनीय 
वीभत्स रूप क्षणों में प्रस्फुटित हो सकेगा । एकदिश जैसी दमकती हुई स्थान विशेष पर यदि दागी जाती है तो 
दुश्मन का टारगेट पल मारते ही विध्वंस हो जाएगा । इनकी विध्वंस शक्ति को आँकना मुश्किल है । अंतरिक्ष में 
ठुमकते जासूसी उपग्रहों के समीप न्यूक्लियर विस्फोट करने से विकराल विद्युत चुम्बकीय पल्सों (इलेक्ट्रोमेगनेटिक 
पल्सों) का सैलाब सा उमड़ पड़ता है । इससे जासूसी उपग्रह के इलेक्ट्रोनिकी एवं अन्य यंत्र अपनी कार्य करने की 
क्षमता खो . बैठते हैं और उपग्रह एक तरह से पगला जाता हैकिंकर्तव्यविमूढ़ सा हो जाता हे । आक्रमणकारी 
मिसाइल के पंथ को बूस्ट फेज, भिड़कोर्स एवं रीइन्ट्री फेज में विभाजित किया गया है। इस आक्रमणकारी 
विध्वंसात्मक मिसाइल को उपर्युक्त किसी भी पथ चरण में पूर्णतः नष्ट किया जा सकता हे । अंतरिक्ष में विध्वंसकारी 
डाइरेक्टेड इनर्जी बीस अस्त्र टारगेट मिसाइल पर फंक्शनल, थर्मल एवं इपल्स पद्धति से विध्वंसकारी कार्य करता 
हे । इस अति शक्तिशाली किरण के द्वारा मिसाइल की सतह को पिघलाना एवं उसके आंतरिक यंत्रों को क्षति 
पहुँचाना पूर्णतः संभव है । इसी तरह “सब एटामिक कण' वाली अति उच्च ऊर्जा की किरणें आक्रमणकारी मिसाइल 
पर आपतित होके उसका पूर्णतः हनन करने में समर्थ होती है । अंतरिक्ष युद्ध में इलेक्ट्रानिकी यंत्रों से सुसज्जित युद्ध 
की चक्रव्यूही योजना जिसे 'बी.एम.सी.क्यूब' कहा जाता है अपने आप में एक तरह की गार्ड रिंग के रूप में कार्यं 
करती हे | 
अंतरिक्ष में इस तरह से सुसज्जित युद्ध मैदान, आक्रमणकारी मिसाइल को, कंटकमय दुर्गम राहों से गुजरने के 
लिए बाध्य करता है जहाँ उसका अस्तित्व ही प्रश्‍न बन जाता है कभी-कभी कई किलोवाट जूल की एकदिश उष्मा 
ऊर्जा मिसाइल के इकाई वर्गक्षेत्र (एक वर्ग सेंटीमीटर पर) पर पड़कर उसकी संरचना को तहस-नहस कर देती है और 
फलस्वरूप मिसाइल की कहर शक्ति समाप्त हो जाती है । 
अंत में स्टारवार के इन अचूक अस्त्रों के भंयकर रूप देखकर मानव समाज को यह संकल्प ले लेना चाहिए | 
कि “स्टारवार' विश्वहित ही में नहीं, परंतु पूरे सौर मंडल एवं ब्रह्मांड की शांति एवं सुरक्ष की दृष्टि से पूर्णतः | 
अहितकारी हे | Ee 


अग्नि-मिसाइल 
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइलों के डिजाइन विकास एवं उत्पादन हेतु एक महत्वकांक्षी bie, 

इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम (ICMDP) की "विस्तृत योजना एवं उसका कार्यान्वयन कुछ वर्षो (1983) पहले प्रारंभ _ 

किया है | | 
इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत की सुरक्षा हेतु नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि मिसाइलों को योज 

तरीकों से विकास, निर्माण, प्रक्षेपण शामिल है । 
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उपयोग किया जाता है । इनमें राडार, मार्गदर्शन प्रणाली, होमिंग सिस्टम यंत्रों का आवश्यकतानुसार उपयोग होता हे । 
इनमें से प्रायः सभी मिसाइलों का प्रारंभिक फील्ड परीक्षण हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन सभी में 
आवश्यक परीक्षणों के बाद उत्पादन एवं सेना को सोंपने का प्रबंध किया गया हे | 

अग्नि मिसाइल का तीसरा परीक्षण 20 फरवरी 1994 को चंदीपुर मिसाइल रेंज से सफलतापूर्वक किया गया | 
“अग्नि” मिसाइल का रेंज 1200 से 2000 किलोमीटर आंका गया है | इसके पहले चरण में ठोस ईंधन एवं दूसरे चरण 
में द्रव ईधन का उपयोग किया गया है । साथ ही साथ दो आवसीलरी प्रोपल्सन सिस्टमों का समावेश भी हे । इसकी 
। लंबाई 19 मीटर तथा प्रमोचन भार 14.2 टन है । यह एक टन का विध्वंसक पेलोड अपनी गोद में लेकर दुश्मनों के 
ठिकानों तक पहुँचने में समर्थ है। इस मिसाइल में RT डाउन इनेंशियल नेवीगेसन मय हाईस्पीड कंप्यूटर भी 
सम्मिलित किया गया है । यह राष्ट्र के रक्षा संस्थानों, इसरो, कई अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और कई छोटी बड़ी 
फैक्ट्रियों के सहयोग से विकसित एवं निर्मित की गई हे | 


चंद्रमा पर मानव की विजय 
विज्ञान की अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों में मानव की चंद्र यात्रा एक है । सोमवार 21 जुलाई, 1969 को प्रातः 
ईगल नामक चंद्रयान, प्रथम वार मानव नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्रमा की धरती पर जा 
उतरा | 
इन दोनों मानवों ने मां वसुंधरा के करोड़ों जनमानस की बालकपन की हठ, पानी के कटोरे में चंदा मामा को 
पकड़ने को साकार किया । विज्ञान की इस अद्वितीय उपलब्धि से धरती माँ भी गौरवान्वित हो झूम उठी । मानव ने 
अपने रिश्तेनाते सौरमंडल के अन्य dst एवं ग्रहों से जोड़ने के स्वप्नों की कड़ी में प्रथम सफलता प्राप्त की थी । 
अमरीकी अंतरिक्षयान अपोलो- को केप केनेडी अंतरिक्ष अड्डे में 16 जुलाई, 1969 को अंतरिक्ष में दागा गया 
. था। इसके तीन यात्री कमांडर नील aren, माइकल कालिन्स और एडविन एल्डिन थे | लाखों किलोमीटर की 
दूरी तय करते हुए अपोलो-ा यान चंद्रमा की कक्षा में पहुँचा और यहां मूलयान कोलम्बिया से ईगल चंद्र यान 
. अलग हुआ | आपोलो यान का कोलम्बिया यान चंद्रमा से 96 किलोमीटर की की ऊँचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा 
| माइकल कालिन्स के नेतृत्व में करता रहा और ईगल नील एवं एडविन के साथ चंद्रमा को छूने आगे बढ़ लिया N | 
ईगल अपने अंतरिक्ष यात्रियों के नेतृत्व में धीमे-धीमे चंद्रमा को अनुपम धरती पर अग्रसर होता गया और अंत में 
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पूर्णतः जागरूक आश्वत होकर नील ने पगध्वनियाँ गुंजरित करते हुए कहा-- 
'्युद्यापि यह मानव का छोटा सा कदम हे लेकिन मानवता के लिए यह बहुत ऊँची छलांग हे 
चंद्रयान में सतर्कता से एडविन एल्ड्रिन अपने सतरंगी फिल्‍मी कैमरे से नील की हर पेशकशी का चित्रण करता 


कुछ कण अपनी जेब में डाल चुके थे । दोनों ने एक-एक RE पर मूवी कैमरा जमाया । चंद्रस्थल की 
* काअपना अनूठा दौर प्रगति पथ पर अग्रसर था। दोनों ने ध्वजारोहण किया नीली बैगनी चट्टानों और 


न मरुस्थल जैसा नजर आया । चंद्र यात्रा टेक्नोलाजी की उच्चकोटि की चुनौती थी जिस पर मानव ने 
की | मानवता की श्रेष्ठतम बहुआयामी प्रगति टैक्नालाजी से संभव हे । मानव एक दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में 
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kul Kangri Collection, Haridwar 


` लाल दानव तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है । यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के आसपास 
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शांति का संदेश दे सकेगा, यह इस उपलब्धि से संभव-सा लगता हे | 


सूर्य से ब्लैक होल की ओर 


महारथी धनुर्धारी कर्ण का पिता तेजस्वी सूर्य सौरमंडल का प्रमुख आकर्षक केंद्र है । सूर्य के चारों ओर सौर 
मंडल के समस्त ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य एक तारा है जो मां वसुंधरा की जीवनचर्या का प्रमुख स्रोत, प्रेक एवं 
पितामह सा संरक्षक हे । E 

विज्ञान की महान शोधकारी प्रवृत्ति ने यह तथ्य प्रस्तुत किया हे कि सूर्य लगभग एक करोड़ वर्षो में निस्तेज हो 
जाएगा | इसके आंतरिक तापमान में कमी आएगी । 

दैदीप्यमान सूर्य में हाइड्रोजन याने उदूजन गैस की भरमार है। यह गैस संलयित रसायनिक प्रक्रिया से 
हीलियम गैस में निरंतर अनवरत रूप से परिवर्तित होती रहती है । इस प्रक्रिया में प्रकाश एवं ताप दोनों का उदय 
उत्पाद के रूप में होता रहता है। सूर्य के अंदर होने वाली इस प्रक्रिया का प्रमुख कारण तापीय एवं नाभिकीय 
टकराव है । शोध कार्यो से यह ज्ञात हुआ है हाइड्रोजन 1017 पोण्ड प्रति सैकंड की दर से संलयित रसायनिक क्रिया 
के द्वारा सूर्य के अपार भंडार की समाप्ति 105 वर्षो में समाप्त होने का अनुमान लगाया गया हे । |; 

सूर्य हाइड्रोजन की यह अभाग्यपूर्ण संपूर्ण क्षति उसे एक लाल दानव तारे के रूप में बदल देगी। किसी भी 


IR 
टि 


या बराबरी का हुआ तो वह श्वेत वामन तारा बन जाता है । साथ ही साथ यदि श्वेत वामन तारे की समस्त हीलियम 
गैस भी समाप्त हो जाती है तो उसकी दीप्ति कम होनी शुरू हो जाती हे । और उसमें सिकुड़न आरंभ होने लगती 


हे । 

सिकुडते हुए इस तारे के क्रोड में ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगता है। इस ऊर्जा के बढ़ने से तारे का _ 
बाह्य कवच तीव्र चमक के साथ विस्फुटित हो जाता है । ऐसे विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है । ऐसे विस्फोट के | 
कारण बाह्य कवच का पदार्थ अनंत अंतरिक्ष में बिखरकर फैल जाता है । ऐसी महान घटनाओं के बाद तारे का क्रोड 
सिकुड़ता ही चला जाता है और एक न्यूट्रान तारा उभर आता हे । न्यूट्रान तारे का भविष्य भी द्रव्यमान पर निः 
रहता है । वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि भारी न्यूट्रान तारे में सिकुड़न विकराल रूप लेकर तारे के समस्त द्रव्य 
को एक बिंदुमय आयतन में संकुचित याने समा देती है और इस तरह असीमित घनत्व के द्रव्यमान पिण्ड को 
होल का नाम दिया गया हे । ब्लैक होल से किंचित मात्र द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी कतई संभव 


हे अतः यह दिखाई नहीं देता । 


m 
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Adapter आंकड़ा-Data 
आंकड़ा संसाधन Data Processing 
अपभ्रष—Degenetrate 

अभिकल्प Design 
अवनमन-Depression 
अपवाह-Drift 

अवधि-Duration 

अन्वेषण Exploration 
आवेग--Impulse 
अवरक्व--Infrared 
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अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली 
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आ 
अस्थिरत--Instability 
अन्योन्यक्रिय-Interaction 


अंतराब्रह्मांड-—Intercosmos 


अंतरा तारकोय--Intcrstellar 
अंतराग्रहीय-Interplanetary 
अक्षांश-Latitudc 

औद्योगिक निर्मण— Manufacture 
अभियान— Mission 
आघूर्ण--Moment 
अरेखिक-Non-Lincr 
अमानक--Non-Standard 
अप्रगामी-Non-Stationary 
आक्सीकारक--(%idiser 
आक्सीकरण--Oxidation 
अंतरिक्ष-— Space 
अर्न्वाषका--Probe 

अनुक्रिय-— Response 
ATAA—Scpuence 

अंतरिक्ष यान—Spacccralt 
अंतरिक्ष अनुसंधान-Spacc Rescarch 
अंतःक्षेपण—Injcction 
अतिजीविता--$urvival 
अनुवर्तन— Tracking 
ऊंचाई---.#11100० 

उत्सर्जन Emission 
ऊरज-Encrgy 

उड़ान प्रपथ--Flight Trajectory 
ईधन--Fc] 

उच्च तुंगव-—High Altitude 
उच्च विभेदी-High Resolution 
उत्थापन Lifting 
उल्क--Meteor 
उल्कापिंड--Mcterorite 
उल्काभ-Meteoroid 
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उल्काभ कवच--Metroroid Shield 


sart — Neutral 
उपग्रह-—$atellite 
उपकक्षीय-$७०७।a 
ऊर्ध्व— vertical 
ऐल्बिडो--,1००१० 
ऐंठन--॥७वण८ 

एकदिशीय- Unidirectional 
कालप्रभावन--Aging 
कैप्सूल-Capsulc 
केंद्रीय-€९nal 


क्रांतिक वशेग-—Critical Velocity 


कर्षण 

अंतरिक्ष पोशाक--598०० Suit 
क्रमवीक्षण— Scanning 
कवच--$॥i।d 


केंद्र प्रस्थापन--Station Keeping 


कैंची--11055 
कार्यकारी---५/०४४॥४ 
कौशल-_Mancuver 

खगोल विज्ञान--Astronomy 
wireita—Celestial 

गहन अंतरिक्ष Space 
गतिक-_—Dynamic 
गैलेक्सी Galaxy 

घूर्णाक्ष स्थापी-Gyroscope 
घातांक--1ndex 
घटक-—Component 
घनत्व-Density 

चंद्र अन्वेषी-Lunar Probe 
चंद्र सतह—Lunar Surface 


चंद्र संवेदक--]॥००॥ Sensor 


चौकसी--Surveilliance 
Aha Turnstile 
चरम-— Ultimate 
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 _तंत्र--System 
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हे क्रियाविधि Mechanism 

र कुसंरेखन-_Misalignment 

कुमेल-Mismatch 
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RiNS Azimuth 

p u 'दक्षव-—Efficiency 
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देशांतरीय--Longgitudinal 

` दर्शन कोण---1,00 Angle 
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[मिति— Telemetry 

hd— Comet 
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निर्वात— Vaccum 
Wed—Access 
प्रवर्तक— Actuator 
तकनीक-Technique 
तनाव--Tension 
त्वरण—Acccleration 
परिमाप—Dimension 
पृथ्वी Earth 
प्रभावी Effective 
परिस्थिति विज्ञान Ecology 
पृथककन— Ejection ; 
पर्यावरण-- Environment 
पलायन--55०१]७ | 
प्रवणता —Gradient 
प्रज्वलन----ष्टा1100 
प्रतिबिब चित्र—Imagery 
प्रेरित--11१0००१ 

प्रमोचन AA—Launcher 
प्रमोचन--1.वाणालया 


प्रमोचन Ha— Launching Pad 


प्रसाधन-— Maneuvering 
प्राकृतिक—\atural 
प्रधात--Shock 
प्रथककरण--Separation 
परास-Range 
प्रक्रस--Process 
परिशुद्ध— Precision 
प्रचालन-Operational 
प्रतिरूपकीय--Modular 
प्राचल-—Parameter 
प्रचक्रण—Spin 
प्रचक्रण—Spining 
प्रतिबल-- 511055 
पराध्वनिक—Supersonic 
प्रेषित-—Sustainer 
प्रवेश्यत-ADn\mittance 
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प्रसाधन-Mancuvering 
्राक्षेपिक- Ballastic 
परिपाटी Conventional 
प्रस्तारीय-Deployable 
प्रक्षुब्ध-— Turbulent 
प्रतिरूपी--1y ical 
पराबेंगनी— ultraviolet 
परिवर्त— Variable 
बैंड--8n4 

बेंड चोड़ाई-— Bandwidth 
बेलनाकार-Cylindrical 

बहु उद्देश्यीय-Multipurposc 
aeqél—Multpedal 
भू-प्रेक्षण-— Earth Observation 
भू-उपप्रह-- Earth Satelite 
भू-स्थि—Gcosytationary 
भू-तुल्यकाली-Gecosynchronous 
भू-तापीय--(८०। hermal 
भू-मंडलीय- Global 
भारहीनता-Wicghtlcssness 
मिश्रधातु---.8॥09 

मुख दिशा--]1०३५॥४९ 

मुक्त उड़ान-Free Flying 
मुकत अंतरिक्ष—Free Space 
मौसम विज्ञान-Meteorological 
मौसम विज्ञान--Metcorology 
मान चित्रण-Mapping 
माड्यूल-Module 
प्रतीक--Symbol 
पार्थिव--Terrestrial 
प्रणोद--Thrust 
qits—Total Torsion 

पूर्ण आवेग--प७(81 Impulse 
लेप-- 0०४४६ 
वायुगतिक-—Aerodynamic 


वायुयान-—Aeroplane 
वायविकी-Aeronomy 
वातंतरिक्ष-—Aerospace 
वायुदीप्ति---017 Low 
वायुतालक--Air Lock 
वायुप्रक्षेभ-—Air Turbulance 
वायुमंडल-Atmosphere 
वितरण— Distribution 
विस्थापन Displacement 
विषुवतीय-६4७4।०४३ 
विषुव-— Equatorial 
वह्-——External 

व्यापक General 
वस्त-—Object 
विसममिति—Non-Symmetry 
वाह्-—Outer 

विभेदन— Resolution 
विकिरण-Radiation 
विशिष्ट—Peculiar 
वाष्प-—Vapour 

वेग— Velocity 
सक्रियत--Activity 
संनिकरट—Approximate 
संरेखण--Alignment 
मिलन— Rendezvous 
मानक--$tandard 
योजनी--/^44t।५० 

यान रहिव-—Airborne 
युक्ति-D९४९ 
यांत्रिक Convection © 
यान-- Vehicle 
संवहन Convection | ; 
संसूचन--०९८०१ 
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सतत-— Continuous 
संचालन Conduction 
स्थिरीकरण--Fixation स्थायी-Stationary 
 स॒मांगी-Homogencous समतापमंडल-Stratosphere 
` सूर्यकेंद्रीय--Heliocentric संरचना--Structurc 


सामग्री--\M(०7a] सूर्यतुल्यकाली--Sun-Synchronous 
ae संवेदक--$८150 सममिति— Symmetry 
है Y~ Remote समकालचन-—Synchronisation 
| सूक्ष्मतरंगी--Microwave समकालिक कक्ष Synchronous Orbit 
 स्तर--Lcve] | सिक्रो ऐंठन—Synchro Torque 
संकर--Hybrid संश्लेषण--ynthesis 
संघट्ट Impact संश्लेषी--ynthetic 
E संवेग-Momentum स्थानांतरण-—Transfer 
सौर Solar ferifag—Zenth 
स्थायित्व--5(8011(9 शून्य गुरुत्व---2.670 Gravity 


_ स्थैतिक--5(३॥८ शून्य उत्थापक--2610 Lilt 
MHedd—Assembly y : श्यानत--Viscocity 

स्वचालिव-Automatic सार्वत्रिक Universal 

संबद्ध Coherent क्षेत्र Field 

s संचार-Communication क्षेतिज— Horizontal 

— Compression क्षोभमंडल-Troposphere i 


अंतरिक्ष विज्ञान के कुछ विशेष शब्द 


E ` उपग्रह--वह उपग्रह जिसकी कक्षा में रखी गई किसी वस्तु को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने 
य लगता है जितना समय पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगता हे । यह 
होता है | 
पृथ्वी या किसी विशाल पिंड केचारों ओर का भाग | 
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7. ध्रुवीय कक्षा--उत्तरी और दक्षिणी धुवों के ऊपर से गुजरनेवाली कक्षा । | 

8. सूर्य समकालिक कक्षा--धुवीय कक्षा के समीप की कक्षा जिसके ऊपर स्थित अंतरिक्ष यान किसी एक | 

बिंदु से रोज उसी समय गुजरता है | bee 

T 9. अपोलो--तीन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जानेवाला अंतरिक्ष यान । सन्‌ 1968 से सन्‌ 1972 के बीच अपोलो | 
अंतरिक्ष यानों की 11 मानवयुक्त उड़ानें हुई । इनमें से 6 उड़ानों के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे । 
10. जेमिनी--दो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जानेवाला अंतरिक्ष यान । सन्‌ 1965 से सन्‌ 1966 तक जेमिनी A 

अंतरिक्ष यानों की 10 मानवयुक्त कक्षीय उड़ानें हुई | $ 
अंतरि अंतरि 2” 

11. मर्करी--एक अंतरिक्ष यात्री ले जानेवाला अंतरिक्ष यान | सन्‌ 1962 से सन्‌ 1963 के बीच मर्करी अंतरिक्ष 

यानों की 4 मानवयुकत उड़ानें संपन्न हुई | 


12. राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन तंत्र (नेशनल स्पेस ट्रांसपेटिंशन सिस्टम) --यह तंत्र स्पेस शटल, स्पेस AT 
और सबंधित परिवर्तनशील ऊपरी स्टेजों को मिलाकर बना हे | 


अत 335 I 


13. स्काईलैंब--अमरीका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन । सन्‌ 1973 से सन्‌ 1974 के दौरान स्काईलैंब परियोजना | 


| के तीन मानवयुक्त मिशन संपन्न किए गए | ३३९ ` 
| 14. स्पेसलैब--यरोपीय अंतरिक्ष संस्था के द्वारा निर्मित स्पेसलेब प्रयोगशाला अमरीकी स्पेस शटल को कार्गो 
कक्ष (सामान रखनेवाला कक्ष) में आसानी से स्थापित हो जाती है । स्पेसलैब के द्वारा अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के | 
प्रयोग किए जा चुके हे । F 
15. स्पेस स्टेशन--अंतरिक्ष में मानवयुक्त बहुउद्देश्यीय सुविधा | 
16. स्पेस शटल--आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्यीय मानवयुकत प्रमोचन यान जो नीतभारों तथा अन्य यात्रियों 
| को पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाती है तथा वहाँ से वापस लाती हे । ८ 
| 17. प्रोग्रेस--रूसी अंतरिक्ष स्टेशनों को खाद्य, तकनीकी और गैर तकनीकी सामग्री की आपूर्ति व 
मानवहित अंतरिक्ष यान | बाहर से देखने पर सोयुज और प्रोग्रेस अंतरिक्ष यान काफी मिलते-जुलते थे । 
| 18. सैल्युट--रूसी अंतरिक्ष स्टेशन | सन्‌ 1971 से 7 सैल्युट स्टेशनों का प्रयोग किया गया | 


19. सोयुज--सन्‌ 1967से प्रयुक्त एक से लेकर तीन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जानेवाला 
यान | सोयुज अंतरिक्ष यान का प्रयोग यात्री अंतरिक्ष यान के रूप में किया गया । सन्‌ 1967 से सन्‌ 1981 
सोयुज अंतरिक्ष यानों की 38 सफल मानवयुक्त उड़ानें हुई । सन्‌ 1980 से संबर्द्धित सोयुज (जिसे सोयुज टी. भी 
कहते है) का प्रयोग किया गया | ce 


20. स्पुतनिक--रूसी मानवरहित अंतरिक्ष यान | पहला स्पुतनिक सन्‌ 1957 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया 1 
21. वोस्खोड--दो या तीन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जानेवाला अंतरिक्ष यान । सन्‌ 19 सन्‌ 
1965 के दौरान वोस्खोड अंतरिक्ष यानों की दो सफलें उड़ानें हुई । T F 


22. वोस्टोक-एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जानेवाला अंतरिक्ष यान | सन्‌ 1961 से सन्‌ 1963 तक 
वोस्टोक की 6 सफल मानवयुक्त उड़ानें हुई | 


८ 
To 
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कुछ ओर विशेष शब्द 


` थ्रर्मो वेक्यूम चेम्बर--उपग्रह की विभिन्न प्रणालियों एवं संपूर्ण उपग्रह को ताप शून्य चेम्बर में रखकर 


भूकेन्द्र-जहां से उपग्रह से रेडियों संकेतों के द्वारा संपर्क किया जाता है । 
कास्मोडोम--रुसी अंतरिक्ष अड्डा जहां आरयभट उपग्रह को अंतरिक्ष में दागा गया | 


रूसी कॉस्मोड़ाम--रूस का अंतरिक्ष अड्डा, जहाँ से उपग्रह प्रक्षेपी राकेट या अन्य राकेट अंतरिक्ष में छोड़े 
जाते हैं। 
Fe 


इंसेट उपग्रह-स्वदेशी व्यावहारिक संचार एवं मौसम कार्यो में योगदान देने वाला उपग्रह 


Rs" कुरू_फ्रेच ग्वाइना दक्षण अमेरिका का एव कस्बा जहां फ्रांस का अंतरिक्ष अड्डा बना हैं। यहां से एरयिन 
 राकेट में रखकर इंसेट उपग्रह अंतरिक्ष में दागा गया था | 


-एरयिन-यूरोपियन अंतरिक्ष एजेन्सी का उपग्रह प्रक्षेपी राकेट | 
सौर पटटी--नीली सौर सेलों की बनी पट्टी जिससे उपग्रह हेतु बिजली उत्पन्न की जाती है । 
तुर्की टोपी--तुर्की टोपी के आवार की भार संतुलन हेतु लगाई गई सेल | 
जायरो प्रणाली--जायरो यंत्रं द्रारा राकेट स्थिरीकरण करने की प्रणाली | 
 न्वाइज-रव, शोरगुल, ध्वनि । 
 _ ध्रोद्योगिकी--टैक्नालॉजी | 
_ आवृत्तियां--्रीकवेन्सीज, तरंगे | 
o प्रदषण--पोल्यूशन 
a URR, जो ध्वनि को आतमसात करता है । 
जिम्बल तंत्र--जिम्बल सिस्टम राकेट स्टेबलाइजेशन का एव अवयव 
ल्बस्‌ उष्मा कवच--बल्ब के आवार का फैला हुआ ताप कवच जिसके अंदर उपग्रह बन्द रहता हे | 
जन रडार--प्रायः बिना त्रुटि के कार्य करने वाला राडार यंत्र । 
रसायन जो राकेट कार्यन्वयन हेतु उपयोग में आते हैं । 
-राकेट के प्रथम चरण से जुड़ी (छै) छोटी मोटरें । 
न उपग्रह--राकेट का व्यवहारिक पेलोड उपग्रह जो भारत भूमि का चित्रण करता हे 
; म्योस--जर्मन अंतरिक्ष एजेन्सी द्वारा निर्मित एव तरंग दैर्ध्य पर चित्रण करने वाला कैमरा A 
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आविष्कार आविष्कारक 

रेल का इंजन जार्ज स्टीफेंसन 

दियासलाई आइकार 

दूरबीन लिपरेशे 

बेरोमीटर टाईसेली 

टॅंक चिनटान इंगलेण्डा 11) 
| पेंडुलम घड़ी हाइजेंस डच Mee 

थर्मामीटर फारेन हाइट जर्मनी | 

टारपीड़ो होओईटेहट इंगलैण्ड | 

भाप का इंजन जेम्सवाट स्काटलेंण्ड .. 

बैलून माउण्ट फोकफियर फ्रांस ४३ 
| पावरलूम फार्ट राइट इंगलेण्ड 
| काटन जिन हिटनी अमेरिका 
| व्लीचिंग पाउडर ated इंगलेण्ड | 

स्टीम बोट फुल्टन अमेरिका 
माइनर्स सेफ्टी लैंप डेबी 
| टेलीविजन बेयार्ड 

बाइसिकल मैकमिलन 

टेलीफोन ग्राहमवेल 

ऐरोप्लेन राइटबन्धु 

रिवाल्वर काल्ट 

फोटोग्राफी eon 

सिलाई की मशीन एलियास हाव 

सेफ्टीपिनवाल्टर हंट 

गैस बर्नर बनसब 

टाइपराइटर शोल्स 

मशीनगन गेटलिंश 

फाउन्टन पैन वाटरमैन 

फोटो फिल्म गुडओइन 

स्टील वेसेमर 

डाइनामाइट अल्फ्रेड नोबुल | 

सोलोलाइट हाएट ij 

ग्रामोफोन वर्लिनर Ei 

माइक्रोफोन वर्लिनर H 


मोटर साइकिल 


y 


. आविष्कार जगत 


डाएमलर 
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| 


आविष्कार आविष्कारक निवासी देश 
डीज़ेल इंजिन डिजल जर्मनी - 
जेपलिन काउन्ट जेपलिन जर्मनी | 
रेडियम मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी पौलेण्ड | 
अणुवीक्ष्ण यंत्र जानसन हालैण्ड | 
कृत्रिम वर्षा सी.वी.रमन भारतवर्ष 
बेतार जगदीशचन्द्र बसु, मार्कोनी भारतवर्ष, इटली 
रेडार टेलर और इयर अमेरिका 
फोटो एलेक्ट्रिक सेल एक्सटर और गीटर जर्मनी 
सर्वप्रथम कोन-सी चीज, किस देश में, किस समय आई? 
चीज आविष्कार सन देश 
पनडुब्बी हालैण्ड 1900 अमेरिका 
_ हैलीकोप्टर ब्रीनन 1916 इंगलैण्ड 
कम्प्युटर पासकल-लाइवनिल-हालरिथ 1890 अमेरिका 
एयरोप्लेन राइटबन्धु 1903 अमेरिका 
जिरस्कोप स्प्रे 1905 अमेरिका 

| फोटो टेलीग्राफी बेललैव 1925 अमेरिका 

i नीलान कार्थरस 1930 अमेरिका 

बिजली के आविष्कार 

a $ ae ne सन्‌ 
í गनिक इन्डकशन फेराडे 1831 
इलैक्ट्रिटेलििगाफ १01700 मार्स 1838 
SSR क्वायल 1895 

i एक्सरे के नियम 1892 

| आल्टरनेशन 1885 

| इलेक्ट्रिक ट्रान्सफार्मर 1885 

! 

i हाईड्रोजन 1766 

| आक्सीजन 1774 

A हिलियम 1868 

E एवा यम 1886 

। प्लास्टिक 1930 

| ७००७ 
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